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सुपर रघुनाथ क्र पत्ता र्ना दरञपस्षव गुलशनगद़ नामक एक. 


त्प आदश की राजकुमारी होती है । बिना किसी वैक 
ग्राउण्डके वह गुलशयगढ मे नजर आती है। भूल से वह्‌. विजय 
के पिता ङकरुर साहृत्रको गोली मारदेतीदहै। यह्‌ रहस्यभी 
सासने अतादै फ विजय के पिता छकुरः साहव दरअसल रना 


के ताऊजी रहै, अर्थात्‌ ठाकुर साहव 'गुलशनगढ़ के महाराजा 


ठाङ्धर अभयसिह्‌ क वङ्‌ भाई हँ ओर रना अभयसिह कौ बेटी 1 


विजय के पिताकाएरानाम ठाकुर निभेयसिह्‌ धा। यह रहस्य 


केवल वही जानते थे किंरेना एक इस्टेट की राजकुमारी हं परः 


किसी खास वजह से वे लगभग पच्चीस वर्षो से इस रहस्य को 


अपने सीने मे दफन किए थे। 
वास्तदिकता यहं थी कि ठाकुर साहब अपने पताकी 


` नाजायंज सन्तान थे 1 इनक्रे पिता का नाम्‌ भानुप्रतापर्िहं था. ५ । 
जौर जवानी के बहाव में वहकर भानुप्रतापने पारो त्रामकं एक 






युवती से प्रेम करिया । उसी प्रेम की निशानी ठाकुर निभेयिदं ः 


थे । पारोका एकं भाई होता है-जन्बर्पिह्‌ । जब 





लगता है तो वह्‌ अपनी वहन को इंसाफ दिलाने सहल से पचता 
है किन्दु यहांका संख्राटभानत्रतापका पिता साणा प्रतापसिंहं एक 
हद कूर शासक दै । वह पारो भौर जब्वर पर भानुप्रताप कौ 
अनुपस्थिति म अत्याचार करता ठै! उन्हे कंडमं डाल देत दं । 
कौदमें ही निरभय्िह पैदा हता ह । र॑णात्रतत प्सिह अपने प्लान 
- कते मुताविक दच्चेकोपैदाहौते ही मार देना चाहता है लेकिग एक 
रहस्यमथ लडकी फी मदद से जव्व रसं निर्य को लेकर कदस 
भाग जाता) पारोको बुरी तरह टीचर कं रके राणाप्रतापं 
बोरे सें बन्दकर देतादै गीर मुद्र मे उलुवा देता ह ड 
राणाध्रताप पासे जौर जब्बरके वृढ बापकी निर्मम हत्या करवा 
देता है । जव्वर जंगासिह नामक्त दस्यु का दोस्त वनं जतिः € । 
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वहीं निर्भय का पालन-पोषण होता है । एके शेरनी खुद उसे ट€ 
पिला-पिलाकर बड़ा करती हे ! वक्त गुजर जाता हं । 
उधर भानुप्रताप . की शादी मे जव्वर भार जगा यड्बड्‌ 
करने का असफल प्रयासं करते 1 इस सृख्भेड मं जंगा मारा 
जाता है लेकिन जव्वर से वहं यह वचन दे जाताहै किवह्‌ उस 
समय तक राजमहल से नहीं टक रागा जब तक कि निय नडः 
नहीं हो जाता! इधर भानुप्रताप कौ शादी राधारमणी चासक 
एक राजकुमारी से होती है गौर उसकी कोख से अभयसिह्‌ नामक 
शिशु का जन्म होता दै । उधर निर्भयदषिह्‌ भयानक दस्यु बनता 
जारहाहै। | 
यह सायी कहानी विकास को जभयसिह्‌ सुनाता दै । एक 
घटना मे सुपर रघुनाथ एक कमरे में एकसाथ दो रैनार्ओ को 
| प 6 जलड्ते देख कर चकित रह्‌ जाता ह । वाद से इस कमरे मे माग 
.. लगजाती है मौर रवुनाथ वहां बेहोश होकर गिर पडता है । 
= ५ रेनाएं एक-दूसरे के पी भामती हं । इस टक रावमे अलसे 
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एक रैना को न पहचानकर चाकू मार देता ठै परन्तु वह घायल 
अवस्था तें भाय जाती है'1 सफेद लिवास वाली रना अलफयि से 
'सैया-भैया' कहकर लिपट जाती है । उधर रघुनाथ को एक कले , 
कपडे ओर सफर नरकाव वाला इसान्‌ आग सेवचाने की चेष्टा 
करता है परन्तु जब्यर्सिह्‌ उसके मागं मे वाधक बन्न जाता दै! 
दह जनव्बरको वेपो करके रघुनायको ले जाता हं । जब रघुनाथ 
को ल्येश आता दै तो सामने बंठा इंसान अपना नाम जब्र रसिह्‌ 
बताता है । साथदही यह धी कटताटै कि उये यहं लाने ताला 
क्रांति का देवता है । | 
विकास अभयधिह्‌ को निर्भयिह ससज्लता हे क्योकि उत | 
दोनों कौ शक्ल एक है 1 वह्‌ जेस्स वाण्ड के एजे से उन्हं एक काले 
सकावपोश्च कौ सदद चे छडाता है । एक गुप्त तहखाने मे च 
कर अभयसिह विकास को उपर्युक्त कहानी सुनाता हं परन्तुअभी 
कहानी जधी ही हो पाई है कि विदेशी लोग उस स्थान कौघेट 
लेते है ! यद अचानक पारो प्रकट होकर उन्हें दचाती है। पारो 
छो यहां रेख करवे अवाक्‌ रहं जति हं क्योकि अधयर्सिह्‌ के वताए 
अनुसार पासोमर चुकी थी । न केवल पारो ही वल्कि राधारमणी ` 
ओर भानुप्रताप धी तजर अति दहं। जि स्ठीमरमेंयेये, उक्ष 
स्टीमर को दुश्मन एक दण्ड ्रतेड हारा उडा देता हे । . 
इधर विजय को राजनगर मे अलफांसे का पत्र मिलती ै। 
वह्‌ व्लैक व्वांय ओर गुखफाम को लेकर गुलशनगढं पहुंचता है । 
इस्टेट की धरती पर कदम रखते ही दुश्मन गोलियां कौ वीर से 
उसका स्वागत कर्ता है ! यहां रना उन्दै मिलती हं । यहं वही ` 
रैना होती दै जिसे अलफांमे चाक्‌ मार देताहै।! इसरेनाकेगले 
से पड़ एक लाकरिट को देखकर ब्लैक व्वा , चकि पडता हैभौर ` 
कहता दै कि एसा ही एक लक्ट बचपन से उसके ग्लेमे 1 
| ७ ८. -" . "(व 
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(यह्‌ आपने पहली क्रान्ति में पठा ।) 


` असली चवकर यह है कि विश्व के तीन वड़े दे 7 अमेरिकि 
व्रिटेन ओर्‌ चीन किसी खास वजह से इस इस्टेट यानी गुल शनमढ्‌ 
पर कन्जा करना चाहते है । रना थौर व्लैक व्वा के गले मे पड़ 


इए उस लकरट द्वारा यह रहस्य खुलता है किव्लैक्व्वय रना फा 


सगा भाई है] उस्रः असली नाम अजयं है जर वह गुलशनगदू 
के महाराजा अभय्षिह्‌ का धृत है] इस रहस्य को विस्तारपुवंक 
खोवती दई रना बताती है कि उरः उा्रभों मेँ जव्वर निभय 
को वड़ा कर चृकाथा । निभेयके दिल ने राजमहल कं प्रत 
प्रतिणेध की भावना धधकं रही होती है । ए5 रात्तको.वह्‌ं 
अकेला ही दस्युओं ये भी छिवरूर राजमहल में पहुंच जाता दे 
सौर वहां से भानुप्रताप के वरट्‌ पिता रणाप्रताप कौ उठाकर 
अड्डे परले ताहे । यहां चाकर वह्‌ उनकी निम॑महत्याकर: ` 
देता टै । साथ ही भानुप्रतापको चंलेज धी देता है कि वह्‌ उसके 
सारे खानदान को समाप्त कर देगा । गधय्िह की शादी के 
समय वह्‌ जपने चलेज के भरूताविक प्रतिशोध लेते आता ह किन्तु. 
तभी वह आर्चयेचकित कृर देने वले ठंग से पारो प्रकट होती 
है । वह निभय को रोकेती ह ओौर -उसे बत्ती कि उसे ओर 
जव्वर को कंद से भगा देने वःली लडकी लधय की मां ओर भान ` 
की पत्नी राधारमणीदही रहै । वहीं भान्‌ भी अपीव सजबुरी 
बताता हे जिसकी बेडिधों मे जकड़कर वह पारो कोन अपना 
सका } तिभेयस्विहं अपनी मां पारो कौ वातोंते प्र्ावितहोताते 
ओर भानु इत्यादि को क्षमा > र देता है परन्तु जब्र माफ़ नही 
करता । वह्‌ वहां से भी यही कहकर भागः जाता है कि वह घ्रति- 
शोध लेगा । 


निर्भय, अभय ओर भान्‌ इत्यादि में सन्धिहो जाती है ॥ 
| ड | 
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भय की शादी सविता नामक राजकुमारी से हो जाती है । निभेय 
अर अभय में बेहद प्यार हौ जाता है 1 परन्तु अचानक ही जब. 
पानुप्रताप कहता हे क्रि अव वह्‌ गही निभेय को सपना चाहहा 
हेतोपारो वहांसे मायवदहोज,ती दै तथा भानुको पत्रमे 
सौयन्ध देकर यह्‌ कटती है कि वह्‌ गदी निर्भय को नटीं, बल्कि 
अभयको सौपे ओर निचय को हमेशा के लिए गलणनगढ से कहीं 
वाह्‌ दे। वह्‌ यह्‌ भी लिखती है कि उनके यहु सव लिखने 
के पीद्धेएक जवरदस्त कारण है) एेसा ही एकपत्र चहु निरभेय ङ्गे 
लिप यी छोड जाती है जिसय उसने लिखा था कि वह्‌ गुलशन्‌- 


परो की कसथ भान तोड़ नहीं सके, इसलिए वे निभेय्सिह्‌ 
को चारत यें भेज देते हैँ ओौर अपनी सोसं से पुलिस मे भर्ती करा 
देते! यही निभयर्िह्‌ अपनी प्रतिभासे माज रोजनगर के 
दुस्पेक्टरजनरलर्है। ` ¦ 

उधर अभय्सिह्‌ के यहां सबसे पहले एक पत्र का जन्ष हाता 
हे जिमे स्टेट के क दुर्मन गायव कर देते ह । दरसल वही 
खोया हया बच्चा व्लैक व्वरंय होता है । उक्षके पश्चात्‌ जसव- 
सिह दङेय ता एकर कन्फाका जन्म सत ट्‌ टा किन्‌ राज-ब्योतिषी (+ 
ट्‌ कल्या वड़ी हकर अभयसिह्‌ का वध करदेगी। 
उसके नवरत्न यह फैसला करते ह किं कत्याको 
लं भौर पाला जाए ओर उसे कभी नहीं बताया जाए किं वह ५ 
स्तव से फिसकी पूवी है । इस काममं सहायता केलिए भभव 
इ निथेयसिह को याद करते हं जो राजनगर के आई० ज।° 1 2 
बन चुके ये ¦ कन्याः की तारी परिस्थिति व्ाकर उन्हं सप दौ . ॥ 
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जादी ह । ठाकुर निरभयरसिह इसं कन्या को एक निधन परिवार 


को सपं देते है तथा गुप्त रूप से धन देकर निधन जोड दषस ., 
९ 5 (9. ५ 10 
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` इस कन्या को पालते द । यही कन्या बडी होकर रना बता ह) 
उाकुर साहब खुद विजय के दोस्त रघुनाथ से जाकर 
विवाह उससे करवा देते हँ । वे यह रहस्य किसीपर भी 

` बोलते कि रना किसकी वेट है ! रैना ओौर विजय तक ने भ 

कभी इन रहस्यों की कल्पना नहीं कौ € । 

यह्‌ रहस्य उस समय खुलता दै जवंजम्पघ वाण्ड रना की 
हमणवल लड़की क्रीमिया को गुलशनगढ़ मे राजकूमारी रना 

-घनाकर ले आता है! अभयर्सिह तुरन्त समञ्न जाते ह कि उनकं 

गुलशनगढ मे विदेशी लोग कुछ षडयंत्र रच रह द । दरजचल्‌ १ 

षड्यंत्र अेरिका, चीन ओर त्रिेन तीन देशों का संयुक्त पट्यन 

होता है । जब इस षडूयन्त्र को भर्ने अभयसिह्‌ . के कानों में 
पड़ती दै तो वे वौढलाः जाते दहै सौ रअपने मन्व मनपतासिट्‌ दारः 
निर्भयसिह के पास एक पत्र भेजते हैँ जिसमें लिला होता हं किवे 
रना पर सारे रहस्य खोल दँ ओर उसे लेकर फएौरनं गुलणनगढ्‌ 
चले आएं । परिस्थितियों मे जकडे ठाकर निर्भय को यही 
करना पड़ता है ¦ उधर जेम्स बाण्ड ओौर क्रीमिया को अभयसिहं 
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ते अपनी कैद में डालदियाथा। जैसे री उकुर आओौर रेना इस्टेट 
प्र पहुचते है-- वहां तीनों देण करा संयुत घाक्रमणे होता है 
ओर इस नरलंहार मे सव विषठुड जाते दै । रना के दो छोटे भाई 
बहन मुन्ना शौर गुड्या उसी के सामने सारे जाते ह जिसके 


कारणवश रैना खूनी हो जाती है गौर दृषएमनों से बदला लेने क 
लिए रणक्ेत्र मं कूद पड़ती हे । 

गनपत्सिह का एक लडका है--गे रसिह्‌। इम नरसंहारमें 
| उसकी सां मौर बहन परं जो भयानक अत्याचार होते है, वे उसे 


जगः । ` 
| 2 


असली थीम यही है--दसके बाद अलग-अलय पार््रो के 
साथ अलग-अलग घटन एं घट्ती ह । एक्‌ त्रित दल सामने आता 
है । क्रान्तिका देवता वड़ा रहस्यमय हं । रषुनाच ऋ{ल्तिकारी 
। एक घटना मेँ वह्‌ निंव 
अओरपासे को सैतीसनभ्नरके खूप मं माक से वचाता है । उर 
मरीफित विजय आर गुलफाम को जि 
व्वा अर रैना वहां से भाग निकलने मं सफल हो जाते है । एक 


भूत-प्रेत विशेषज्ञ वताता है कि विजयं राणाप्रतापसिहं का 


पुनजन्म दै । इधर जेम्स बाण्ड जन्वरसिहं 
यातना देता है । वह अभयसिह स को ई रहस्य जानना चाहता हं । 
्रान्तिकादेवताकी सदद से यहा विकास पहुंचता है लेकिन 


यहां एक काले लिबास ओर सफेद नक्राव बाला इल्सान विकास 


की सहायता करता दै । यहां से आगति मे क्रान्तिका देवताभी 


उनकी मदद करता है । अन्तमं वह्‌ काल लिवास बौर सण्ेद 
तकाव वाला इन्सान मारा जाता हे। | 
उधर जेभ्स बाण्ड अ।र पूचिग मिलकर क्रान्तिकास्यिं कौ 


धोखा देने की एक योजना तैयार कसते हं ¦ इस योजना के भवुसार 


क्चिग को भानुप्रताप का सेकञपं करदा चा ओर बाण्ड को यहं 
अफवाह उडा देनी थी कि भानुप्रताप उनकी कंद से भाष गथ है 
जैसा कि उनका विचार था--क्रान्तिकारियों त तुरन्त भादा 


से सम्बन्ध किया । विकास भानुप्रताप बने फचिग को अपने साथ 
ते  फूचिग को. 


ले गया । लेकिन जब एक गुफा में जाकर विकास 
सरद नकावपोश की लाश दिखाई तो एूचिगं उच्ल पड़ा 


=, व्लेक भ्य 
रप्तार कर लेता दं। व्लक्‌ ` 


दरारा अभयर्सिह को 


। यह 


लाश भानुप्रताप्सिह की थी । निय का रहस्य छु गयाओर 


न अनु 44 
उसके बाद विकास ने एूचिग का जो हाल किय 1 
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उधर सफेद नकावपोश पुनः देडा गया । वह्‌ क्रान्ति के 
देवतः से मिला। अपने अड्डे पर कान्तिके देवता ने सवको 
अलग-अलग क्रार्य सोपे। इसक्ने वाद सामने आता रै एक कंदी । 
ह कदी गनपतसिह था । गनपतर्सिह को अलफासि ने .कंद कर 
रखा था । अलफांसे एक नकावबपोशके स्प मं उसके पान्न जाकर 
मिला 1 उसने गनपतसिह को बताया कि इस समय जव्वरसिह 
उसके पास कैद है गौर वह असली गनपत को नकलौ गनपत 
बनाकर दृर्णनों के वीच नेजना चाहता है 1 | 
इधर व्लैक व्वांय जौर रैना भागते हए गुलशनगढ़ शहर में 
पटुच जाते हैँ । यहां उनका टकराव सैनिकों से होता ह । इसटक- 
राव के बीच उन्हे विक्रास मिलतारह। वादम्रे धनुषटकारभी 
हे देकर अलफांमे के पास पहुंचता रहै रना, व्क व्वाय 
विकास, धनुषटंकारक्रीभिवा को देखते ही भड़क उठतेर्है, जो इ 
ससय अलफ्सि की.कंदमे थी ¦ क्रीमिया क्योकि बाण्डकी प्रेमिका 
भओौररेनाकी सूरतकी है! अपनी इसी सूरतका लाभ उठाकर 
गलजनगढ मँ राजकुमारी वकर आ गई शी) रेना उसे 


- मारने दौड़ती ह । विकासक्तीमिया को मारंदेना चाहता ह लेकिन 


अलफांपे रोक देता है । अलफांसे उन सबको वताता है किं वाण्ड 
ने गनपत को कीसियाकी खोज में भेजा ओर अब वह असली 
गनपत को च्रीमिया के साथ सहलमें भेज रहा है लेकिन कीसिया 


, अपने देश इग्लंड भौर वाण्ड से इतना प्यार करती है कि वाण्ड के 


पास जाते ही वह अलफांयको सारी योजना उसे वता देती 8 
ओर गनपत को वाण्ड की कंद मे उलवा देती हे । 
किन्तु अगले ही दिन कान्ति का देवता खद गनपत को बाण्ड 
की कद से फरार कर देता) क्रान्ति का देवता के प्लान के अन्‌- 
सार गनपत को वीस नम्बर क्रान्तिकारी से मिलना था! वहु 
१२ 


मिला भी- लेकिन दुमाग को वात यह्‌ हुई कि वीस नम्बर 
गनपत का लडका शेरसिह था । शेरा एक गजव का देशभक्त 
साबित टोता है ओर.वह्‌ अपने पिता को गद्दार समञ्चकर मार 
डालता दे । | 
उघर अलफांसि विकास, धनुपटकरार को यह्‌ बताताहंकि 
उन्हे गुलशनगढ मे लाने वाला वह्‌ स्वयं ह । उसने बताया किं 
उनके साथ-साथ उसमे रघुनाथ को भी राजनगर में स्थित अपने 
किराये के आदमियों द्वारा वेदश करके हैलीकोष्टर के जरिये यहां . 
बुलवा लिया था । विकास के यह्‌ पठने पर कि वह यह्‌ क्था कहु ` 
रहा है ते अलफासे वताता है कि चीन सरकार ने उसमे सौदा 
कियाथाकि किती तरह गलशनगढ्‌ पर चीनका कब्जा करा दे 1. 
चीन सरकार उसे उस काम के वदते मे काफी मोटी रकम देते 
को तंधार थी । आधी रकम अलफांसे ने ले भी ली थी, परन्तु जब 
उसे गुलशनगट्‌ आकर पता लगा कि वास्दव मे गुलशनगद्‌ विजय, 
विकास ओौर रैना इत्यादि की इस्टेट है तो उने चीन सरकार को 
धोखा दे दिया । अभी यह उनकी यहां वार्ता चल दी र्ही थीक्ि 
माइक ने सैनिकों के साथ आकर उन सवको मिखतार्‌ कर | 


लिया | 


इधर भूत-प्रेत विशेषज्ञ वताता दै क्रं विजय स्वगवासी राजा- . 
राणाप्रतापसिहु का दूसरा जन्म दै । अपनी विद्या से वह्‌ विजय 
को राणाप्रताप वना देता है । अब विजय राणात्रताप बत जता 
है ओर वह निभयसिह, पारो इत्यादि से बदला लेना चाहता दै। 
अभी गुलशन गढ़ की स्थिति सामान्य हो भौ नही पाईथीकिम्हलत 


के ठीक सामने वाले वृक्ष पर फूचिग का लटका हं लि 


गया । उ के नाक-काव गाय थे \ उसकी जेब से विकासः का एक | 
पत्र निकला ! उस समय तो सब बुश तरह चौक पड़ जब एविप । 
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के नाक-कानक्रीमिया कौ प्राडी के पल्ल मे पाएगए। कषीमिया तौ 
 भभीत होक्तर बाण्डसे लिपट गई । विकासने इस पत्र मे वाण्डको 
धसकीदीथीकि वह क्रीमिया. द उञकर स जाएगा । पत्रम 
साः चैलेंज था कि शगर वाण्ड रोक.सके तो रोकने । वाण्ड 
विकास का यह चसेज मन-ही-मन स्वीकार कर लेता हे । 

(विस्तृत हाल जानने के लिए पढ़, राज पकिंट बुक्स, ३१२३ 
दरीबा कलां, दिल्ली-६, हारा प्रकाशित "पहली कांति व दूसरी 
` फ्रांति') 

अब आगे का कधानक आप प्रस्तुत उपन्यास "तीसरी करति 
मे पट 1 | 
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जिस सडक पर मोटरसाइकल दौड़ रही थी, वह्‌ एकदस 


सूनी थी । अकेली मोटरसाइकल ही उस {सडक का सीना रौद 
रही थी। उसको गति अस्सी मील प्रति घण्टा कौ गत्तिसे . 


क्रिसी भी प्रकार कम नहींथी) उसकी गरहौ पर केवलं एक 
टी सवार था जो उसका संचालन कर रहाथा। चालक के सारे 

जिस्म पर एकदम स्याह लिबास था 1 चेहरे पर एकदम काला 

नक्राव था 1 नकाबमे से उसकी लाल आंखें ज्चांक रही थीं) 
भोटरसाईइकल को वह्‌ घुमावदार पहाड़ी सडक पर बडी दश्चता 
के साथ संचालित कर रहा धा । उसके चारों ओर काजल-सा 
` अन्धकारा । इस अन्धकार को अगर तोड़ रही थी तो चहु 
थी भोरटरसाईइकल की लाइट, जो मोटरसाइकल का माभै- 
दशन कर रही धी । 


इस अंधेरे के बावजूद्र भी उस ईदंसान के स्वाह चिघ्ास के 
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सीने वाले भाग पर लिखा हुमा नम्बर स्पष्ट चमक रहा था । 
सफेद चमचमाते अक्तो मे लिखा था--पतालीस 1 
मोटरसाइकल इम प्रकार दौड रही थी मानो चालकको 
लघ्य का ज्ञान टो । घमावदार सडको पर वह्‌ वरावर घूमता 
जा रही थी । मोड़ पर काफी हद तक मोटरसाइकल लेट जातीः , 
यी । आज की रात उसे एक विशेष कार्यं सौपा गया था । 
किन्हीं विचासो मे गुम वह्‌ उड़ाचलाजा र्हाथा। 
ह) जचाचनक- 
एक मोड़ पर मुडते ही वह बुरी तरह चक पड़ा । एक 
मिनट के लिए तो उसका रैण्डिल उगमगा-सा गया। हेड- 
लाद्ट का प्रकाश मोड पर घूमते दी-दूर-सडक के बीचोबीच 
खड़े किसी भिखारी पर पड़ा । उपसे यहां सुनसान सडक पर 
रीकेतोक्या--चिडिया के वच्चे तक की आशा नहीं थी । 
उसने एक ही ज्चलक में देख लिया था फरिभिखारी की हालत बेहद 
खराब थी । लम्बी-लम्बी दादी" सफेद ओर काले वालों कौ 
6 खिचड़ी पकाते हृए बाल ` ` "जिस्म पर चीथड़ों के रूप मे लटका 
+  लिबासः`-ओौर एक फटा-पुरःना कस्वल* "दहकती हई लाल 
| आवें । 
| मोटरसाईकल का डिल केवल एक क्षण के लिए डगमगाया 
था--अगले दी पल संयत हो गया । अलवत्ता नम्बर पैतालीत ते 
| उसकी गति अवश्य कुछ कम कर दी थी । भिखारी के करीब 
। पहुंची जा रही मोटरसाइकल की हैडलाइट सीधी उसी पद 
। पड़ रही थौ ---) सिचसिचाकी-सी आंखो से भिखारी ने एक बार 
| लाइट को घूरा गौर अगले ही पल काला चकानपोश उछ पड़ा ॥ 
|. सामने खड़ा हुमा भिखारी दाये हाथ की दो उंगलियों से. 
॥ बायै वैर का घुटना खुजाचे मे व्यस्त था । इस बार मोटस्बाईकल 
१५ 





 कार्हैडिलवुरी तरह्‌ लडखडा-सा गया । एकदम ब्रेक चरमरा 
गए ओर मोटरसाइकल अपने स्यान परः जाम हो गई । प्रकाश 
सीधा भिखारी पर पड रहा था ! वह लडखडाते कदमो स आगे 
बटाˆˆ "साथ ही उसने नकावपोश को मोटरसाईइकल कौ लाइट 
ञफ करने का भी आदेश दे दिया था । पैतालिस नम्बर ने तुरन्त 
मोटरसाइकल का इंजन वन्द कर दिया--लादट आंफ टौ गई । 

सामने काजल-सा अंधकारघछा गया 

उसके सामने भिखारी की ओर से एक शक्तिशाली टांचं 
रोशनी हई । प्रकाश सीधा पैतालिस नम्बर के नका पर पड़ा, 
उसके वाद टो का प्रकाण-दायरा उसके नकाव से रेगकर सडक 
पर आया यौर धीरे-धीरे वह्‌ दायरा सड़क के एक तरफ को वने 
लगा । ९ 
नकावपोश की आंखे उस दायरे का पीछा कर रही थीं । 
सव कुछ वड़ा रहस्यमय-सा लग रहा था । चारों जोर एक- 
दम मौत जसा सन्नाटा था । वहां कोई ध्वनि अथवा आहट नहीं 


थी । कोई कुछ बोल नहीं रहा था । टच का प्रकाशं-दायरा एक 


ओर बढता जा रहा था" ˆ पैतालिस नम्बर कौ आंखें निरन्तर 
उसका पीछा कर रही थीं । | 


सडक को पर करके दायरा सडक पर रेगने लगा । फिर 


जल्दी ही दो पत्थरो पर जाकर स्थिर हौ गया । इनमे एक पत्थर 
बड़ा था ओर दूसरा छोटा । छोटा पत्थर बड़ वाले पत्थर के ऊपर 
रखा था परन्तु इन दोनो के वीच से एक काला कागज स्लांकं रहा 
था । पतालिसं नम्बर की आंखें उसी कागज पर स्थिर हो गई । 
टोचं को प्रकाश-दायरा स्वयं वहां स्थिर हो गया था । 

पूरे एक मिनट दायरा स्थिर रहा । 


 इसरवीच भी वहां मौत जेसा सननाटा ही छाया था 1 अचा- . 
। १६ ., . तीषरीक्रांति-१. 
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सक एकं मिनट के बाद टो बुञ्च गई । उस गोर भी अंघेरा छा 
भया । पैँताविस नम्बर नकात्पोग हर्क से चौका! उसके स्तिष्क 
को हल्के से एक कटका लमा ! कुछ पल वह्‌ ठगा-सा अपने स्थान 


पर खडा रहा, फिर अपने स्फाह्‌ लिबास से एक पिल टो ` 


निकाली ओर उये रोशन करणे आगे बहा । णीध्र ही वहु उन 
पत्थरों के करीव पहुंच गया ओर पत्थयो के वीच से वह्‌ काका 
९ लिघ्रा। कागज खोदकर पिल टोचके प्रकाश 
वे उसने पटा ! सफेद पे्िव च उसमे लिद्धा था-- 
(नम्बर पंतालिस । 
जो काम तुम्हुः सौपा गयादै, वहु कार प्रया नहीं होगा। 
जहां तुम जा रह हो, स्थान बदल दिया गया है । पहले तुस्हं इसी 
टक क प्र आगे जाना था परन्तु अज यहां तेदो फर्लांग दूर जाते 


ही दायीं गोर सुडने दाली एक रोडपर तुमं खु जाना होगा । तुम 
जानते हो कि वहां रील आगे (सतन फटम' नासक एक . 
ल्यान्‌ दै ! तुष्ट्या काम वहीं होश ! तुम्दारा शिकार “बी बारह 
ये होगा ! ठस कार्यं को तुप किस ढंग से करते हो, यह तुम्हासै 
द्च्छा पर तिभेर करता है । 


-- क्रान्ति का देवताः 
पतालिस नम्बर नै पठा, हट पर एक भुस्कान उभरी । 

अपने चीफकी इस रहस्यमय काय-प्रणाली पर बह दग 

गया, परः :गेनै-विचारने मे उसने अपना अधिक समय व्यर्थं 

नहीं किः; । तेजी के साध मोटरसाइकलं की ओर बा, स्टाटं 

यट जर आगे बड़ गया] | 
भिारी दुबारा उसे कहीं नजर नही आया । ` 


पैतालिस नम्बर ते इस विषय पर दुबारा सोचने की चेष्टा ` 
नटीं की । जब वहु अपना ध्यान (क्रान्ति का देवता" से हटाकर 


१७ 


` यह सोचने से लगा रहा था कि अपना कायं उत्ते किस प्रकार पूण 


ह्‌ सोच | 
९ 
करना काले कागज > लिखे अनुसार ही आगे वढता 
रहा |. | 


शीघ्र ही वह मंजिल पर पहुंच गया । 

"सन फटम' नामक स्थान सै थोड़ा पहले ही उसने मोटर" 
साद्कल रोकी ओर उसे एक वड्‌ से पत्थर की वैक भे ष्टूपाकर्‌ 
आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गवया । इस समय वह एक पहाड़ 
पर चट रहा था । वह्‌ भली भांति जानता था कि इस पहं टाडी के 
पी सन फैटम' नामक स्थान है । लगभग एक घण्टे के कठिन 
परिश्रम के पश्चात्‌ वह पहाड़ी के शीषं पर पहुंच गया ¦ उसने 
देवा-- 

सामने-- पहाड़ी के नीचे ) 

ठेसा लगता धा, जैसे कोई कारवां वहां आकर ठहरा हौ । 
अनेक मणाले जल. रही थौ । दूर ते ही सव चमक रहा था । थोड- 
से हिस्से से अनेक श्ोपडियां बनी हुई धीं । ज्लोपडियों मे अन्धकार 
था । मैदान जसे स्थान मे सिक. मुस्तंदी के साथ टहल रहे थे 


नि 


[ब 


उस मैदानमे हीवेञ्च पडियां थी ओर मंदान के चारोंओर 


करेण्टयुक्त कटीले तारो की ऊंची दीवाद्‌ थी । इतनी दूरसे जो 
ञलोपड़यां चसक रही थीं, दरभसल वे ज्ञोपडियां नहीं वत्कि 
बैरक थे--मजनरूत वं रक । 

इन वैरकों मे गुलशनगढ की नई सरकार के कदी ये! - 
नम्बर पतालिसर का लक्ष्य वी वारह्‌" यानी वैरक नम्बर वारह्‌ 


था। ठंड कु अधिक ही बढ गई थी कदाचित इसीलिए सैनिकों ` 


नम्बर प॑तालिस ने समय व्यथं करना उचित नहीं समन्ना 
ओर उसने अपने काले लितास से एक कटार खीच ली । कटार 
॑ ह 


4 


छ 


ने मैदान में एक स्थन पर आग जला ली ओौर हाथ तापने लगे | 


संभालकर वह्‌ श्रीरे-धीरे पहाड़ी के नीचे "सन फैटम' कौ ओर 
उतरने लशा । बहुत जल्दी ही वह्‌ मैदान के चारों ओर खिची 
कालिं की उची दीवार के समीप अंधेरे मे पड़ था। इसके 
पण्चात उसने अपने रेगने का क्रम जारी किया। | 
कोहनियों ओर घुटनों के वल रंगता हुभा वह्‌ बैरकों कै 
पिले भाग में पहुच गया, परन्तु यहां पहुंचकर भी उसके हाथ 
निराशा ही लगी । जिस हिस्से को वह. पिछला हिस्सा समन्ञ 
रहा था ` "वह अगले भाग से भी अधिक खतरनाक था ` “क्योकि | 
इधर सनिकों के डरे इत्यादि थे। अतः इधर संनिको का संख्या 
बहत अधिक थी इसलिए वह पुनः घूमा ओौर उसी प्रकार रगकरं 
सामने पहुंच गया) एक पल वह अधरे मे पड़ा हुंजा कुछ 
सोचता रहा ` ` परन्तु उसे कोई एेसी तरकौोव नजर नहीं आ रही 
# जिसके जरिये वहं इन संनिकों से नजर वचाकर बं क नम्बर 
वारह तक पहुच सके । 
भी वंह सोच ही रहा था किं सन्ताटा किसी वाहन के 
ज्जन की आवाज ने भंग किया । इस आवाज को सुनते ही हाथ 
तापते सैनिक भी एक साथ उछलकर खड्‌ हो गए । नम्बर 
वैतालिस ने गर्दन घूमाकर उस ओर देखा --दरुर पहाड़ी के नीचे 
वाली चडक पर से होती हई एक जीप इधर ही आ रही थी । 
नम्बर वैतालिस के दिमाग में तेजी से एक बात आई भौर 
यद विचार दिमागमें आते ही वह खुद को अधरे मं रखकर 
सडक की ओर भागने लगा! निसन्देह वह काफी तेजी के साथ | 
दौड़ रहा था परन्छु सतकंता का दामन उसने एक पल लिषए 
भी तहीं छोड़ा था । भागते समय उसने कटार वापञ्च अपने , 





लितास न ठपा लीः थी । कदाचित उसमे यह्‌ सोचा था क्रि अपी ` : 


कटार का कोई विशेष काम नहीं है। जल्द ही वह सङ्क पर 
१९. ^ (४ 


धनच गया । यह सडक चौडाई की दृष्ट से वहते छोटी थी ! एक 


। क्नार सडक षर से होता हभ केवल एकं हीं वाहनं चुन र चकत 


म ~> 


यः वैताचिस नम्बर एक देसे पत्थर कौ वक से हौ खयाज 
डक के काफी नजदीक पड्या | अभी जीपको निमे 
दो-तीन मोड पार करने ये । जीप वार-वार नजर अत्ता च ओर 
मोड पर घृम जाती थी) 
वेतालिस नम्बर ने इस खाली ससय का लान उठाया ¦ एक 
नाडी पर चढ़कर उसने काफी शव्ति लगाने क वाद. दक्‌ १९ 
सडक पर लृढका दिया । पर्याप्त आवाज कौ उत्पत्ति करता इं 
तडकं के ठीक बीच मे जाकर गिरा! तभी अन्तिम सोड़से 
चसक्रर जीप सासने आ गई^। पैतालिस नस्दर कर्ती के साथे 
समीप पड़ षत्यर कौ तकं म -ह्‌ गया । 
कुछ ही देर बाद जीप को हैडलाइटा क प्रकाश लड्‌ 
लीचोवीच पड़ पत्थर पर पड़ा जो अवं तकं हिल रहा थः ¦ जीप 
एक लटके के साथ रुक गई"! तभी जीप के अन्दर से अंधेरेसें 
एक आवाज गूज।--- 
--““दइस सङके पर आए दिन पत्थर भिरते रहते हं ¦ ` यहं 
अःवाज जेम्ख वाण्ड की थी । | 
““ङ्से हटवाो नं बाण्ड 1” निसन्देह्‌ यह्‌ कौमिया थी} 
“तुम चिन्ता सत करो" वाण्ड ने थोड़ मजाक के मूड 
वे छ्रीमिया से कहा--“दमारी जीप इस पत्थर .केउ्यरसे 
होकर तहीं जाएगी । जवेगा, जरा इस पत्थर कों हटायो 14 
जवा नामक एक सैनिक अपने कुछ साथियो के साय जीप 
से बाहर आया भोर ने सव मिलकर उस भारी पत्थर को हटाने 
लगे । इधर जीप च वेढे जेम्स बाण्ड ने इस खाली अवसर का 
लाभ उठाया" “ "यानी उसने एक क्षटके के साध अपने होढ 
। र 09 + 


~: 


धश 
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जे को वो य वा क 
~ # 


कीमिया के हठो से चिपका दिए *कौमिया ने दूने जोश के इय 
इस क्रिया से बाण्ड का साव दिया । वे दोनों अथः पत्थर उडत 
देए सनिकोमेसे कोई क्या जारदाथः कि पैतालिन् तस्वर रेगत्ता 
हुमा जीप के नीचे या गया ओौर जवसैनिकोने जपस्टाटेकी 
तो प॑तादल्लिस नम्बर नीदेःलटककर जीप के साथ ई चलं दिवा ! 
कटोलेतारोका हार खोलद्धियां गया ओर जीप मेदानमें भरविष्ट 
हो गई ! वरकोँके करीव जाकर रुकी । जेम्स बाण्ड, कीमिया ` 
तथा अन्य संनिक उतरगए) ` 
वैतालिस नम्बर अपने स्थान पर चिपका हमा था । 
वह॒ जीपके तीचे सेजेम् बाण्ड, कीमिया ओौर अन्य सैनिकों ` 
पैर टयो का कुछ भाग देखे सकता था । उस धमय.वह्‌ ` 
चौक! जव उसने देखा किं कू सैनिक उस जीप के चार 
रट । एकर पल वाद ही वह्‌ समज्या कि 
घास्तदये इस जपकोचारोओरये घेर लिया गयः है । अभी 


८८६ म जानते द सिस्टर कि तुम जीप के नीचे हो ।' एकरा 
एक वहां जेम्स बाण्ड की आवाज मजी--“जीप ऋरों आओरस 
दवी है". "निकलकर बाहर आ जाओो। 
सिया तक जेस्सवांड की इस हरकते पर आचयेचकित- 
गृ ! उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा श्राकिं जीपके 
तचे कोई छप चूका ह्‌ । के चेहरेसे भी कू जाहिरनत 


>) 
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धर पैतालिस नम्बर ने यह चेतावनी सुनी--एकंपस 

उसने सोचा, कटार उसके हाथ भ जा चुकी थी । परन्तु इससे ~ 

पुर्वं कि उह कुछ कर पाए, वाण्ड की चेतावनी पूनः गजी । 
तीसरी चेतावती पर नम्बर पैतालिसि आखिर विवण होकर 


॥ 4 ॥, 
२९ | ` 
1 (५ । 








बाहर जा ही गया! उसे सैनिकों ने चार।अ।र > कृदुर क 
लियः था । जस्त दाण्ड ठीक सायनं उड़ा था) 
जवं सडक पर पडे पत्थर पर जीप की दंडलाइट एडी 


तो पत्थर हिल रहा था" *“” जस्स वाण्डनं बड़ = रा 


वे [गयोकी 
---“"्जो इस वाक्त कः प्रतीक थां \क पत्यर 2.१८ 0 जौपकं क्ट 


~ 
नह रै 1 


पहुंचने ते चछ ही ले गियथासौर कम-से-कमः युद्ध जसा 
जाल इसधटना को इत्तफाक सही मानसक्रतां था, जतः ~ सत 
हो ययः } उक बाद मैने खुद को कमिव के चम्बल भ न्यस्त 
दिखाया } लेति | जम्ब याण्डके विषय मे एक बात अवश्य 


न). ~` [== = {€ व्यत ˆ --------- [१ 
सुनी हयेगी ओर वहयह कि बाण्ड प्यार द करता इद. चन 


के कारण कश्य भारतीं खाता चूस्बन तोम व्ह य स्ट 
। उत इदान र थी जिसने तन्थरः 
था लेकिन नेरी नजर बरावर्‌ उस इसात्त पर धा जसं पत्थर 
०. स्ता न 

सडक पर डालकर हमा रस्ता रोका धा ज।र वहं तुस (क्ल 
तुम्हे जीप के नीचे प्रविष्ट.दोते हए यँ देड चुका धः ¦` ` 

क्ता : 
पैतालिख नस्दर गत खडा रहा । वाण्ड पुनः बोला-- 


- “पै जानता हं कि तुम यहां विजय ओर गुप्त को 
निकःलने आए थे} 


्ैतालिस नम्बर फिर भौ शान्त रहा ६ ‰ । 
“अव तुम पना नक्ाव उतारने, ते पहेले बतःदो करि 
तुम कौन ह ५ 2 
 ---““गुलशनका देटा \" वैतालिसनम्द ने ्रेटा-सा 
दिया 1“ ` 


क 


| न 'जावेणा !{*' जेन्ख बाण्डनं सनिं को अदेश दिया- 
“इसका कात्र नोच लो । 


आदेश प्राप्त होते ही जादेगा वढा ! वैताचि नम्बर कुछ 
शची करने की स्थिति में नहीं धा\ वहु शांत खडा रहा 1 जावेया 


स्‌. न | 
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सक्ते कृरीन्‌ पहुंचा ओर एक ज्लटकं के साच्‌ पेतालिस नम्बर का 


स्याह नकाव नोच लिया । अस्तत ताण्ड ओर क्रीमिया चौक पड । 


दोनों के मुंह दे अलग-अलग शब्द निक्रले- 
अ. "अभ्यः [ह दिभ्य ** ०12 


{3.7 


न------ 7 -----* क ~~ | दिम --ः ४ 1 
९«. (= *\ ८५ य दरवार त [ल ट [९ - 
~ ~+ ~~ {~ ---- ----- ~+ --- --- 
अज यह्‌ ३1९ [वृष्‌ <. जाप! सप्राला 1 स^ ल्‌ 
५ क २ = यग + क्य > 'र7ञं ~ # ग्रु 
धवलाय द जगमा रहा धा। रजसी कुरिया 148; ९ 


» = षे । 21 = = १ {९30 
गो. -उपर चश्राट का क्षिहासन सुशोभित था \ विद {अ काल्‌ 


21१. 

[ च ऋ ~ 9 = | भ< त ह 

क फानस लटक रहै थे.\ हीरो से सहासन चकत रहा थः.) 
| >) १ 


सारे हांल मे वेज प्रकाश.था । यहं महल ऋ दीवान-ए-स धा । 
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ॐ + क्‌) न >. खु नवे ९, अज + 
अनेक रजसनिक हल की दवाय, स चथ उड + 


त 
गुलशनगढ के सम्राट के सायन भलत ट्स्टेट कै कष्ठ 


~ 


अपराधियों को वेश किया जाना था। हील मे राजस्त(क। की 
अर्य जिस्म पर-डाटे चौनी, अनेरिकन आर्‌ भरदा < निक डं 
ये } तीनो चेशो के अनेक उच्चाधिकास दरगार क सस्पानितं 
कुशियों पर्‌ बैठे थे । राजमहल कं इ € ठैः बीच जने अलग- 
अलग खम्भ से रैना, व्लैकर व्वय, विकास, लकते ओर ठक्रुरं 
तिभयसिह्‌ वे ए थ ¦ माटा-प। टी जंजीये से उन्हे बाधा यथा 
था । 


स 


शट्‌ । 


२३ 


त्व जवकि आज के इस दस्वार की कं यवादी शु का ^ 


तवसे पहवे थोड़े से ऊचे मंच पर जेम्स बाण्ड अप्या) बाण्ड ` 
ऋ जिस्म परर इस समय स॒ञ्राटके मंत्री का लिव प, व 





= 

५ १ ` 
च 

# च 








म अनि 
1 


र ऊंची आवाज मे वोला-- ` 
} देर गे जहपनाह तशरीफ +ला रहे है । आज 
वे रिथासत के कुछ गशदहारो को बताये कि उनकी सजा क्या है 
ˆ “"जह्‌ पनाह आ रहे ह ¦ 

उसके इन शब्दो के वाद वह एकदस सन्नाटा छा गया ¦ 
फिर अचानक सारे हाल मे संगीतं गंजने लगा ! सवके जिस्म 
एकदम तन गए ! यह्‌ संगीत राजसी शहनाइयो का धा जो 
सम्राट के आगमन का प्रतीक था! सबकी निगाह्‌ हल कै एक 


अंच पर आया 
४. {{ कुछ 


| > =. 


` ओर वनी बारादरी की ओर धूमगद्‌। 


वारादरीके फश्च पर कीसती गदु दार कालीन विष्ठा हभ 


“. य} 


अचानक संगीत की लह रों में क्लनोके होने लगे ! वारादसै 
मे एक इंसान नजर आया । उसके गोरे-चिदट्टे जिस्म पर 
सघ्राट का लिवास था । धीरे-कछीरे परन्तु सस्राट की भांति एक 
विशेषं अकड़ के साथ वह्‌ बारादरी मे चलता हभ हास की आर 
आ रहा था । संमीतक्री लहर उसके कदमो का साथदे रही थीं ! 
सम्राट के साथही महारानी के लिवासमें एक शरुन्दर नारी थी 1 

विकास, ब्लैक व्वाय, रना, अलफाति ओर नतिभैय इत्य(दि 
ने बारादरी की ओर देखा । 

वे सभी बुरी तरह चौके ¦ | 

वह्‌ सञ्राट विजय के अतिरक्त कोई नही था } उसके बराः 
वर मे चलती इष॑ महारानी के लिथास मे कीमिया के अतिर्क्ति 
कोई नही थी । विजय को इस श्प तें देखते ही सारे कदी बुरी 
तरह चके } विजय का देहरा किसी भट्टी की भांति तपकर 
लालहोरहाथा) अखं अंगारों से भरुकावलाकर रही धीं } 


शून्य मं टिकी इई आंखे"  "देसा लगता था जैसे विजय नीद मे 


2.1 


चल रहा टो ¦ 
उसकी चाल में राजसी अकड़ थी । | 
वारादरी पार करके वह्‌ जसे ही हांल मे आया--अदे | 
सैनिकों की एड़ां फली ओर फलाकर तीव्र. ्षटर्को के साथ 
सस्मान दर्णाती हूर जुडते हए बज उटीं । सम्मानित कुसियों परं 
वठे लोग जादर के साथ खड हो गए । दरबार मे आकर विजय 
ने अपनी जलंती हई आंखों से अपने पित्ता ठाकुर निर्भयसिह; 
विकास , अलफांसे, रना भौर व्लैक व्य इत्यादि को देवा-- 
-- “गुर }“ विकास के मुंह से निकल पड़ } 
"विजय धेया ! रेना ने धी पुकारा) 
ए२त्त्‌ विजय ने उनक्ती ओर लेशमात्रे भी ध्याने दिया 
भर नहीं स्थिर कदमो दे आगे चढ़ गया । तभी उनके मत्री के! 
रूप तें जस्स वाण्ड सामवे आया ओर सम्मान द्णाता हुमा दन 











स्काकर बोला-- 
“उगदए स अपना स्थान ग्रहण कौजिष्‌ । 
डी अदा के साथ तिय नै अपना दायां हाथ वा दिया। 
उसके साथ चलती हई क्रीमिया ने तुरन्त उसका ठाध 
गतरै-सोरी थेलियो के बीच ले लिया मौर फिर वे 


श 
त ५< 


को ओर बढ़ गर ¦ विजय सहासन पर बठ गया--क्रीमियः, 


उसके वाये पक्ष पर ज थी । । 
सारे दरवरं यौत जैसा सन्ताय था-- संगीत कौ ह 
भी अपनः वडा छुपा चुकी थी । 
"दरार की क्रायैवाही शुरू कौ जाए । विन | || 

अदेश द्वा} ,. 
तुरन्त जेम्स दाण्ड अपने स्थान से खडा हुमा ओरं वोला-' 
आज भआलमवनाह्‌ कः अदालत मे उस मुजरिसं को पेश ¢ । 
रन्‌) 8 









गया है जिसने कुंवर भानुप्रताप क! ए रसेलपासे कौ कं 


ख त्प >> व्री दर 
सचे जन्म लिया था 1 आलमपनाह्‌ उस मुत्ता 7 द्रह्‌ 
जानते हँ कि वह्‌ मुजरिम कौन हं कधोंक्रि एक वार वह्‌ “लम 
पनाह की जान लेने कौ अस्तः नेधिण कर चूका दं । 

जेम्स वाण्ड का कहना था किं विजयं न वड! ~ खार दष्ट 


से खम्बे से वधं अपने पिता ठक भयसिह्‌ को घूर! ° 


= 


॥ 1 


| [ किनं प ^) पेते 
= 1141 ~ न्व 22 1 न 
वध्र 2 \ „2 । 2 * <१९। 


कृ समज्ञ त नहा जा रह्‌] [ {क व्‌ र 
न विजय की आंखों मे सखि डाल दीं । जो. विजय. तकत 







अपने पिता उक्र नि्भैयिंह्‌ नी यांख नहीं सिल उक्ता चा 
आज उसने जन्ते इए नेतो से उर का वू खमे 
3 # ~~, न 

= {5 क, पूर्‌ \\ ~= नह ॥ 


ठेते न वाचये द (८ 
© भयानक चान्न < कि खुद ठार 1 ` 
ै ख र 
(ने) [र ०.4 # ॐ २ < {०.४ 
विजयं कम अ{डा म उन्ह 6 ^ अ{इ्‌ थ्‌} 


कर्‌ स्वर्‌ म ।वजयं शूरा उडा तट सदसी र्‌ण्रताष 


से आख सिला --आन हमारी अदालत तस वतय कृरेभ 
निषयसिंह्‌ चौक पड--तिकास उछल पडा । अल छ रेन 


पर्‌ ब्लैक व्वाय दंग रहं गण्‌ । सवने चक्कर ८ =। विजय 


| 


| गरजा-- 
| |` . --“इसः छ्त्ते को खोल दिया जा) हम खुद इरे सजा 
| द 


“शुर । चह क्या कह रहै हौ .?” चकिति-सा विक्स चीख 

| “चेष रहो लडके 1 विजय युस उठा {पनी शानं 

गुस्ताथी करन वालों को हम सजा-ए-मंत देते दै--पहले टम 
^ 





(ए. + 


--“*गृदसयं क्याञ्चन्लन तार रासी को असाद! << भय. 


णः 


॥ क 7 


ताजायज संतान को बता एगेकि सम्राट्‌ रणा प्रताप्षिह से 


लेना कितना महंगा पडता >_ -वीच ये बोलकर अगर 


दएपन ख 
तुमने इमा त लान से गस्ताखी स्ताखी कं तो दहकदी भट्टी ' म्हारी 
मति ह गी} 


सि चीखा--““होण से याम! 


-“"विजय्‌ 1:` अल 
___ “ष््ल्त्री 1 चीं पड़ा विजय-- यह शस्ता 
नास विजय नही, सञ्राट महाराजा 


ख कौन है. 


उसे दतादो क हमार 


~+ ~ --~ 
1 


राणाप्रतार्प्िः दै 
_ “> एक गस्ताव है जहषिनाह ~ =: एकदम 


ता हा वोला--“अगर हवम € तो 
-रके इसे शस्ताी की सजा द ? 
नंगे ।'" विजय नोलष्- 


ग 


८दत्‌ मस्त च्ल खजा ६ 
८ ( म ~~ => त~ {ए 
“हमारा हप्८ ९ 1 जए | 


"जैसा आदेश सभ्राद 
त पर चदृता चला गया । 


> आजाद कर दिया । 


' कट्ते के साथ ही एक कांट्दार्‌ 


टण्टर लेकर जन्स वाग्ड पिट्‌ 


एक त्च र 312 < नि वैय 


ते टण्टर संभाला ओर्‌ स्थ 

उतरकर नीचे आया । ठीक नि्थयसिह > सामने खाकर वरह 

गजा - “बोल सूर के पिल्ले, केरा मामा क€। दै! 
__“प्विजय 1" चीख यड़ ठाज्गर साहव-- 4€ क्या पागल 

यन दहै? 

लेकिन विजय ने जवाब जुबान नहीं, हण्टर से दिया । 

उसका हाथ तेजी के साथ उठा ओर हण्टर हवा म॑ लहुराकर 


डाक से ठाकुर के जिस्म पर्‌ पडा । 
` जउकुर साहव के कंठ से एक चीख निकल ग< । `: 


प्के नाद ~-- 


{५ 11 


है 


धर. 


र कदमो से सहासन से 


प. 
= 


प 2 = 1 ~ 
न = क्का = 


ज 9 
7१ न नक क 


र. > 
7 
क म क ^ भजः च्व 
पी 2 ॥ प 


जक 


न ज 


|" ज = ति 
म जक = को = नः 
च> कक = ८ 


जसे पागल हो गय विजय । विजली की-सी गति से उसका 
हाथ चलने लगा । बडी बेरहमी के साथ वह ठाकुर निरभयसिह्‌ 
कै जिस्म पर हृण्टर बरसाने लगा 1 ठाकुर कौ चीखसे सास 
दरवार काप उठा" ` "यह्‌ भयानक दश्य देखते-देखते विक्रास के! 
चेहर युं होताः चला गया गोण गंवा वैा ओर 
चीखा-- 

“वन्द करो गुट“ "गुरु, बन्दं कर दो यह्‌ जलालत ` 
वरना त ना 
क 1 'हा- "हाः ` हा" | 

विजय के भयानक ककहुसे सारा दरवार दहल उठा 
पलटकर उसने जलते हुए नेत्रं से विकसक आर देखा आर 
एक भी क्षण खोए विना उसने तंडाक से टृण्टर उसके जिस्म पर 
मारा :रराया-- 

---'“वरना क्या करेगा लड़के" "*? 

-- “गुर “1 भड़के गयः विकास--“केसम तुम्हारे चरणो 
की ˆ“ “बन्द कर दौ यह्‌ जलालत वरना चीर-फाडकर्‌ सुखा दगा 


उस गुरु को इज्जत नहीं करूगः गुरु, जिसके हाथ पिता पर 


हा“ हा!” ए बा पूयः विजय ने किसी राक्षस 
कृ¡ भाति अद्रहास लगाता---“यह्‌ लङ्का साट राणाप्रतापको 


चीर-फाङ्कर सूुखाएगा"ˆ"हा-“ दाः ˆ "हा" 1 सन्त्री, इस लड़के 
को खोल दो} 

--- "यह्‌ लङ्क बङ्ा खत्तरनाकं है जहांपनाह 1“ जेम्स बाण्ड' 
ने कहा । 


"मन्त्री !“' धुरी तरह गुर्य उठा विजय---““जो आदेशं 


दिया है, उसका पालन करो वरना चमडी उधेड दी जाएगी \ ` 





+ र्‌ 


न क > ~ न नी निः " क ` 


लडके को खोलो -हम ची तो देवें--राणाप्रताप को कंसे चीरा 


जाता ट? 
---“"विजय ! विजय, तुम पागल टौ गए हा । फ पर्‌ पङ्‌ 
दपए ठाकुर तिघधय्सिड्‌ चीखे 1 


+ 
> 


किन विचय ने तेजी स पलदकर एक -हण्टर उनफे जिस्म 


पर्‌ मारा ओर गुर्यया--“वता हरामी को जौलाद --बालं 
कहां है तेरा सामा ? कहा है बो जब्वरर्सिह जिन † स शान 
स साक कया ८ 
सके बाद वह्‌ ठक्रर सादईव के जिस्म पर्‌ बेइन्तहा हण्टरं 
व्रजा ह्म चला गया । इधर विकास को खोल दियागवा । लते 
टी ब्रह दौडकर विजय के सामने परहंचा जीर चीला-- 
“स्क जाओ“ “इक जायो गरु, वरना चेले का दूषय उठ 
जाएगा ! 
पुतः विजय ने वड़े जोर दै कहकहा बाकर । फिर एक 
ट्ण्टर विकास को मारया) 
वकर विकास फणे पर जा गरा ! 
यह देखकर रैना जैसे पायल ठौ गई । वह च पडी-- 


“सक जाभो सरैया ! बन्द करदो ये. दरिन्दगी"" "व्क. 


जाओ ! 
लेकिन विजय पर किसी प्र्नार का प्रभाव नहीं पड़ना था, 
जौर नही पडा । वह उसी प्रकार कटके लगाता ष्ट ओर 


इन्तहा निंधगसिह ओर विकास के जिस्म पर कोडे अरसाता ` 


रहा । | । 
अलफासि भौर व्तैक व्वांय आश्चर्यजनक ङ्प से चुप ये । 


विकास हण्टर खा रहा था दकिन चीख रहा था । रह-स्ट? 
कर वह गुरू से यह जलालत वन्द करने के लिए कह सा चा 1 
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लेकिन जब विजय नहीं स्का तो अचानक विकास किसी शेरकौ 
भांति गुर्य उठा 1 उसका सम्पूणं चेहरा सुदं ओर आंखें लाल थीं । 
फं से उछलकर वह विजय क सामने खडा होकर चीखा-- 

“रकं जाओ गर “टक जाञओ--वरना लिहाज को 
` दीवार टृटने वाली हे 1” 

लेकिन विजय ने एक अद्हास लगाया ओर उसका हृण्टर 
वाला हाथ पुनः विकास पर उठा परन्तु इस वार विकास ने जो 
कुछ किया उसे सारा राजमहल देखता टी रह गया 1 बन्दर कौ- 
सी पूर्ती से उसने खूदको ण्टर से वचाया ओर चीते जंसौ 
भयानक्ता के साथ विजय पर ज॑भ्प लगा दी । कदाचित विजय 
= विकास से ठेसी आशा नहीं थी इसीलिए वहं खुद को सम्हाल 
नहीं सका ओर फशं पर गिर गया । उसी समय ठाकुर. निभय- 
सिह चीवे-- 

, --“ै तुम्हे जिन्दा नहीं छोड़ गा विजय 1“ साथ ही उन्होने 

विजय पर जस्प लगा दी । | 

तभी कुछ सैनिकं ओर जेम्स वाण्ड इत्यादि उधर ज्ञपटे 
परन्तु-- | 

--““ठहरो--ऽ--1*” विजय चील पडा- “सम्राट महा- 
, रणा प्रताप अपने इन दुश्मनों की ताकत अकेले देखेगे 1 

सव एकदम ठिठक गए । | 

तव तक विजय ने अपने पिता ठकरुर निभेयसिह्‌ को दोनों 
टंगों पर रखकर ह्वा म उछाल दिया 1 हवा मे लहराकर 
ठार साहव दूर फशं पर जा गिरे परः तव तकं विकास विजय 
पर जम्प लगा चूका था) विजय ने उसे अपने दोनों हाथों पर 
रोका ` -लेकिन विकासं भी परा धा' ` "उसने एक जबरदस्त घूसा 


विजय क जबड़े पर रसीद कर दिया" "। परस्तु विजय वास्तव . 
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उसका 
ते एक चीख निकल गई ओर हवा मे लहराता हञा वह्‌ 


कक 
ठक्रुर साहव के ऊपर जां गिराजोखडं होने का प्रयास कर रह 
। | 
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एक-दूसरे से उलद्चकर ठाकरुर सहव ओर विकास फणे पर 
गिरगए 

जिस तेजी पे विजय खडा हुआ था उसी तेजी से विकास भी 
खड़ा हो गया । ठाकुर निर्थयसिह्‌ उनके मूकावले कु लेट खड़ 
इए लेकिन देर उन्होने भी नदीं लगाई थी ``। इस समय एक 
तरफ़ विजय खडा था ओर . उसके सामने निरभयर्सिह ओर 
विकासये।. 

दमस्त दरवार इस दिलचस्प मल्लयुद्ध को देख रहा था । 
रैना पागलों की भांति चीव रही थी । अलफांसे ओर व्लकं व्वाय | 
शांत थे ! विकास विजय की ओर बढता हुमा गुर्राया-- 

--““वहुत हो लिया"ˆ-अब शमं नहीं होगी 1" भौर कहने 
के साय ही लड़के का जिस्म वायु मे लहराया मौर उसको लम्बी- 
लम्बी टगें प्लादंग किक के -रूप में विजय के सीने तक पहुंची . 
लेकिन विजय ने उसकी दोनों टां बेहद खूबसूरती के पकड़ी । 
सौर हवा में दो बार चकराकर उसने विकास का जिस्म उक्रुर . 
निभेयसिह्‌ पर फक ॒दिया । एक बार पुन दोनों `उलञ्चकर 
गिरे! | 0 

विजय दस समय बला की शक्ति का प्रदशंन कर रहा था । 

इस वार उसने विकास अथवा निर्भयर्सिह को संभलने का 
अवसर देना उपयुक्त नहीं समज्ञा ओर उसने फश पर प (वकस 
प्र जम्पलगा दी। इस बार विजय ने. उसे हाथों पर .सका ' 
ओर्‌ जबरदस्त ठोकर उसके चेहरे पर रसीद कर दी । विकास | 


| 
। 
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उछलकर उसदे लिपट गया*" "दोनों एक-दूसरे को लेकर फ 
पर गिर भए) विकास पर खून सवार हौ रहा था। ठं भूल 
सुका था कि विजय उसका शुरुटै। उस सोच लियाशा कि 
मव वह्‌ विजय की शमे नहीं करेगा ! अभी वह कृ्ठ कने ही जा 
र्हा था कि एकदम बुरी तरह चौक पड़ा | 
चोकने कौ वात भी थी । | 
लडते-ही-लडते उसके गुर ने बहुत धीम से उसके कान मे 
कटा था--““मेरे दो-चार हाथ खाकर तुम्हे बेहोश जना 
। च1हि ८ वेटे दिखजले 1 
सन-ही-मन चौक उठा दिकास | 
परन्तु विजय ने उसे चौकने का अवसरभी नहींदियः ! यहं 
कहते ही उसने एक जोरदार धृंसा विकास क चेहरे एर जड 
दिया 1 विकास उछलकर जा भिरा उधर ! विजय से निर्भयसिह्‌ 
उलज्ञ गए ! इधर विकास का दिसाग बड़ी तेजी सै कायं करः 
रा था वह विजय गुर के उस वाद्य का अथं निकालने की 
चेष्टा कर रहा था 1 ये विजय गुरु व्या कह रहै हैँ ¦ क्यः विजय 
गूरु कोई चाल चल रहे है? विकास फो टेा लग 
चाल हौ सकती दै, यह्‌ विकास की. समन्च मे नही आया--परन्तु 


इतना तय था कि विजय गुरु कोई चाल चल रहै ये 


उसकी ओर फक दिया । । 
विकासं ने गजवकी कर्ती का प्रदश॑न करके खृद को वचा 
लिया आर एक जस्प विजय परः लगाई । 
इसके बाद-- 
विजय ओर विकास लिपट गए 1 विकास अधिक-से-अधिकं 
३२. ` तीसरी क्राति-- 








विजय गुरुके टथोंको चलाने का अवसर दे रहा था परन्तु वह्‌ 
किसी पर यह जाहिर नहीं होने दे रहा था कि विजय को जीतने 
की कोशिश क्ह खुद कर रहा है। एक स्मय एेसाओआया जवं 
विजय ते विक्स की गद्दी पर एक जोरदार कंरेट माय 
एक चीख के साय विकास फं प्र गिरा। ,. ` 

उसके वाद वहु उठा नहीं, कदाचित वह्‌ बेहोश हो चुका 
या अथवा प्लापिग के अनुसार यह वेहौशी नकली थी । | 

विकास क वैदीण होता देखते ही खाकर साहू ब ऊ जिस्ममे 
घल{ का तनाव आ गया । उनके जिस्म मे वहता शेरनी का दूध 
उवलं पडा । पाणलों को धाति उन्होने विजय पर जस्प लगा 
दो । | 

सस्सवथा कि ठाकुर साहव विजय सै दुं अधिक शक्ति- 
शाली रहे हु लेकिन अब उनकी उम्र ठलं गई थी । जवानी जंसी 
शवतत उनमें नदीं थी । यह भौ ठीक है किं उन्होने डकूओं ओर 
पुलिस में रहकर काफी दांव सीख थ; परन्तु उनका लड़का 
विजय भारतीय सीक्रेट सविसकानौफथा । 

न केवल धारतक्ा बल्कि विश्व का संवस बड़ा जासू 
धा 1. 
लड़ने के जो तरीके वह॒ जनताथावोतो ठाक्रुर साहब ने 
स्वप्न मे भी नहीं सोचे ये । मल्लयुद्ध के जितने भी ठंग विजय 
जानता था, उनकी तो ठाकुर ने कभी कल्पना नही की थो । इनं 
सब बात का परिणाम यह हुआ किं विजय से लडते-लड़ते उसके 
पिता निभयसिह लहुलुहान हो गए ओर अन्त में बुरी तरह थक 
कर फश पर शिर गए । 

ठाकुर साहब वास्तव पे बेहोश हो चूके थे । 

रेन! बुरी तरह चीख-चीखकर विजय को बुरा-भला कह . 
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रही थी लेकिन विजय उसकी ओर ते पूरी तरह लापरवाह्‌ राज. 
टल # वीचोवीच टे फैदाए, कूढ्टों पर दाथ रसे दस प्रकार ` 


चड्ाथा मानो इन दोनों को बेहोश करके उसने न जाने कितना 
वद्धा किला जीत लिया हो ! उसकी सांस तेजी के साथ चल 
रही थी | 
ईस युद्ध कौ समाप्ति के एक पल तक तो सन्नाटा रहा गौर 
फिर एकाएक सारा इल तालियां की गडगड़ाहृट से गज उठा । 
तालियौं की मावाज सुनक्रर विजय सीना अकड़ा करके वड़ा हो 
धा । निभेयसिह ओर विकास के जिस्म उसके दाये -वाये पड 
4 1 एकाएक दरवार सम्राट महाराजा राणाप्रताप की जय के 
नारो ते गज उठा । कुछ पल तो विजय शान्त खडा रहा भौर 
एसा मुह बनाया मानो ये नारे करनैन की गोली बन-वनकर उसके ` 
कठ से नीचे उतर रहे हों । मानो उसे प्रशंसा पसन्द न हो 1 
उसने अपने दोनों टाथ उठा दिए । 


दरवार में एकदम सन्नाटा छा गया । विजय ते पूरे दरवार .. 


र एक नजर जाली । रना, अलफपसि ओर ब्लैक व्वांयकोभी 
टखा । रना ने उससे आं मिलते टी नफरत के साथ धृक दिया । 
विजय की.आंखे लाल हो गई । चेहरे पर भयानक क्रोध का 
शरन नजर जाने लग! । वह संतुलित कदमो से आगे वदा भौर 
उसके करीव जाकर उसके बाल पकड़े ओर तेज टका देकर 
गूराया-- 


--हतोतु मेरे अभयसिहको लडकी-- लेकिनमिलगई है 


0 =) - = 
` गृस्ताखा स । ` कहने के साथ ही उसने एक जोरदार थप्पड़ रना 


के गाल पर रसीद कर दिया । रैना की आंखों ऊ सामने पहले 
रग-विरगे तारे नाचे ओर फिर गाढ़ा अंधकार छाता चबा गया । 
उसकी गदन एकं ओर को लुढ्क गई । वह्‌ बेहोश हे चकी 
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विजय ने अलफांसे भौर व्लैक व्वोय की आंखों मे ्षाका- - 
उधर सन्त्री वने जेम्स वाण्ड ने महारानी वनी क्रीमिया को कुछ 
संकेत किया । सकेतपते ही क्रीमिया सपने सिंहासन ने उठी ओौर 
विजय के करीत पहुंचकर बड़ प्यार से उसके कथे पर हाथ रख 
भौर बोली--“अव नृत्य का समय हो गया है महाराज 1" 
विजय ने पलटकर एक वार क्रीमिया को देवा । कीमियां 
मोहकता के साथ मुस्करा रही थी । अगले ही पल विजयभी 
मोहक्ता के साथ मुस्कराया ओर जोर से बोला-- 
"मतो, इन्हें कंद मे डाल दिय। जाए । नृत्यके वाद 
हय इनसे फिर सिलेगे 1“ 
 -7“जो हुक्म महाराज {' आदर के साथ ज्ुककर जेम्स 
वाण्ड ने कहा । । 
उसके वाद विजय ने क्रीजिया की वाहं से बाहे फसाई भौर 
वारादरीकौ ओर चल दिया । इस समय सारा दरवार नतमस्तक 
होकर आदर के साथ खड़ा हो गया था। फिर वही संगीत लहर 
वज उट । विजयकिसी के अभिवादन का जवाब न देता हआ-- 
जिधर स याया उसी वारादरी मे गायव हो गयां। 
व्क व्वांय ओर अलफामि के चेहरे पर आश्चयं के भावं 
थे । लेकिन अलफांसे क चेहरे पर उभरने वाले आश्चर्यं ये वास्त- 
विकता कौ लक न थी । 


=> । [=| 
(<~, ¦ {<= 
एक संनिक विगख को कष्े पर्‌ डाले यः रहा था । वास्तवः 
मे विकासबेहोशनहीं हंजा था । उसके कधे पर षडा हुजा विकास 
३५ 





अधखली आंखों से वह रास्ता देख रहा धा जिससे संनिक गुजर 
रहा था ! विजय ओर कीभिया के दश्वार से 
जेस्स वाण्ड ऊ अदेण पर यह सैनिक उवे किसी कैदमे उालनेले 
ज रहा धा । उसके कंधे पर पड़ा हा वहं सोचरहा था क्रि उसे 
क्या रना दाह्विए ? यह तो वह समक्ष गया था कि विजय गुदे 
कोई चाल चल रथे) इदं चाल को कामया ने 

उसने बेहोशी कां नःट्कं भी किया था परन्तु अव उनकी सयन् से 
नहीं ज रहा था किं उपरे क्या करनः चाहिए ? इस एक संनिक 
को वह वड़े आराम से ठिकाने लगाकर यहां से भाग निकलने में 
सफल हो सकता था परन्तु वह यह्‌ सोच रह थाकिक्या यहं 


सन उचित होगा ? कहीं उसका भागना विजय गूरुकोचालमे, 


बाधक न बन जाए ? 
घस--दसी कारण से वह शाम्त धा | 





अचानक वह संनिक की' हरकत पर बुरी तरह चौक पडा । 
संनिक्त ने एेसा दाक्य कहा था जिर उसने सुना तो था परन्तर उसे 
जपने क्रासीं पर विश्वास नष्टीं हुजा । उसे लगा किजो वहं सुन 
हा है वह सात्र उसका श्रमटै लेकिन संनिक अपने कह के 
` जवाब में विकास का को< उत्तर न पाकर पुनः वोला-- 
“क्या आपने सुना नहीं भिस्टर विकास | मै यह कह 
था करि भून मालूम कि तुम बहोण नहीं हो! सिस्टर 
विजय-का अदेश है कि आप एकं धूसा मेरे चेहरे पर मारे ओर 
तुरन्त यहां से फरार हौ जाएं 
विकास को विश्वास करना पड़ा कि उसने जो सुना है, वह 
गलत नहीं है । ये वाक्य चल॑ते-चलते ही सेनिक ने बड रहस्य- 
मय ढंग से कहे थे । वह्‌ भी धीरे से बुदवुदाया-- 
२६ 
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(भागने का रास्तः किधर्‌ है? 
हमारे सामने दी एक फ'टकर है ।'" सैनिक बदबदःया 
प्ताटकः ग दायां ओर एक लाल वटन है--आप एकं घंसां 
मेरे चेहरे पर मार गौरं सपटकर तह वट्न उवा दे { फाटक 
दुल जाए । आगे खुली सङ्क आपके सामने होगी । मिस्टर 
जय को विश्वास है करि उससे आगे आप अपनी प्रतिभासे 
फरार्‌ हो जाएंगे 1" 


प 


न 
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--“जगर अधिक बात क्ररोगे तौ समय निकल जाएगा 1” 

संनिक उसकी बात व्रीच>े ही काटकरर बुदवुदाया । 
"175 वलाद्‌- 

विकत;सं चे जौ फूर्ती दिखाई उसकी कल्पना उय सैनिकने भी 
नहीं को धी । विकास के एकं शक्तिशाली घृते ने उसे उक ची 
के साथ उछलने ओौर फर्थ चाटने पर विवश कर दिया । वह्‌ फे 
पर गरा लकने विकास नै उसकी कोई चिन्ता न करके दरवाजे 
कौ ओर जम्प लगा दी । द्टन दाते ही दरवाजा खल गया । 
एकं जस्प क साथवह्‌ दरवाजे से बाहर था । सडक पर एक-दसरे 
>.जगपदकार खड़ाथीं ) एक कार से पीठ हिकाए तीन ` 
सानक्त अङ थ । आहट सुनकर वे तेजी के साथ पलट लेकिम 
विक्त उनके सिर पर पहुंच चुका था! उसने उछलकर ए 
साथ दो संनिकोंके लों मे कवी फ दी भौर तीसरे के गले में 
उसक। वाहं लिपट गई थीं । इ समय वह तीनों के उपर लद ` 
हा 4 ¦ एकन्षण का धी विलम्बकिए ना उसने अपनी 
कची को एक तेज ञ्चटका दिया । 

कड" “कड ˆ“ 

दो वार आवाज हुई मौर दोनों सैनिकों के गले की टड्डी 

। ३७ | 
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टूट गई । उनके कंठ से चीखें निकली जौर वहीं शिर पड़े । तीसरे 
हों मे चपेटा, हवा सें उठाया ओर एक कार को छत 
परदेमारा। यदह सव करके वह खद एकत पल भी वहां नहा 
ठहरा । उसने एक जम्प लगाई भौर कारों के बवीचमस हकर 
एक ओर कोभाग लिया) दूर उसे एक मोटरसादकल नजर 
साई । मोटरसाईकल भें चाबौ उपस्थित थी । विकासने एकी 
कक मं उसे स्टाटै करिया ओर अगले ही पल माटरसाइक्ल 
सडक प्र्‌ वाप कं वैगुस्ं इड रही थो | तभा उसके! इष्ट 
गत्ता लटका हंखा चा । गृत्त पर्‌ 
का- क्रांति का देवता । 
वार फिर उसे ऋतिका 
ं ठोना पड़ा । लेकिन विना 
सोचे-सम्छे वह सूनी सडक पर मोटरसाद्कल कौ उङ्ाता ल 
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डक पर रोड लैस्पोंकः प्रकाशथा। लेकिन दूर्‌-दुर तक 
उसकी मोट रसाइकल के अतिरिकत अन्य कोई वाहन नजर नहीं 
आ रहाथा!न जाने विकास के दिमायमे क्या प्रस्नं उठ रहे 
धं । एकाएक बहु चौक पड़ा । 

उसके कानों से एकं आवाज पड़ रहम थी । उसने ध्यानं सै 
सुनी, फो ई उससे कंठं रहा था-- | 

--““मिस्टरं विकास ! एक मील बाद वायीं ओर एक्‌ मोदं 

आएगा, आप उसी पर श्रुड जाना। 

वकास का चौकना स्वाभाविक था } उसको समन्न म नरह 
आ रहा था किं यह्‌ आवाज कहा सआरहाहं ? परन्तु फिर भी 
बह बोला--' “आप कौन ह 7. 

- “अगर सामने होता ते बायें हाथसे दायषैर कां 

३८ 
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घटना खजाता 3 उसके कानों से आवाज टकराई 1 
-- "क्रान्ति का देवता ।'' विकास बुदबुदा उठा । ` .. 
` -"तम्हं घेरने कीकोशिशकी जा रही है ।" कान्तिका 
देवता की आवाज गूंजी--““रफ्तार बढ़ाकर जल्दी से उस मोड्‌ 
पर मुड़ जाओ ओौर मँ जिन रास्तों पर वताता हं उन पर्‌ होते 
हुए वहां पहुचो जहां मे कहता हूं । | 
इस प्रकार 
< क्रान्ति का देवता रहस्यमय ठंगसे उसे निदेश देता रहा 
उसी के निदेश पर सोटरसाईइकल जंगल में पटहं च गई । घने जंगल 
उसे क्रान्तिकादेवताका आदेश मिला किं पोटरसादइकल क 
वहीं छोड दे । उसने आदेण का पालन किया । ` मोटरसाइकलं 
इकर अभी वंह कठिनता से दस कदम घने जंगल ने ु्ताथां 
के अचानक उसके समीप का ही एक मोटा पेड थोडा-सा हिला 
उसके! जड मं एक आवाज के साध दरवाजा वन गया । वह्‌ 
तेजी से उस तरफ घूमा--उसी क्षण उस दरभाजे से सुनहरे 
नेकाव ओर लिवास से लिपटा क्रान्ति का देवता प्रकट हृभा-- 
उसे देखते ही विकास एकदम सावधान होकर खड़ा हो गया । 
--““मेरे साथ आभो“ क्रान्ति का देवृता ने कहा । उसके 
जाद वे दोनों उस पेड कै द्वार से दाखिल हो गए । नीचे तकत 
सदियों के जरिये गए । पेड का द्वार खद वन्द हौ गया धा । इस 
समय वे जगल के नीचे वने एक तहखाने मे थे । उस जगह मशाव 
जल रहौ थीं जिनङ्गा प्रयप्ति प्रकाश वहां फला हुमा-था। 
एक होल जैसे स्थान पर जाकर क्रान्ति का देवता विकास 
को ओर घूमा तथा अपनी लाल आवे उसकी आंखों मे डालकर 
ओला-- अव तुम बिल्कुल सुरक्षित हो । 
“लेकिन ये चक्कर क्या है?“ विकास उससे तजर 
२३६ 
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मिलाकर बोला--“विजय गुर क्या चाल चल रहे है 


““गरर तुम्हारे है, सै भला क्या जानू । क्रान्तिका दवता 


बोला--““वैसे मै पता लगाने की चेष्टा कर रहा ह, जब पता स 
जाएगा, वता दगा । वसे यह समय किसौ वात को समञ्लने का 
नटीं है बत्कि तेजी के साथ कुठ करने क्रा ट} यहं मान्ता होग। 
कि तुम्हारे विजय गुरु-सव्परे गुरु हंगु लगता किवे 


सवसे अलग ही एेसी साजिश रच रहे हँ जिसस विदेशियो का 


तख्ता उलट जाए 

--““अवब मेरे लिएक्याकामहै ? 

“इस समय सदसे सहत्वपूणं कास तुम्डारे लिए दी है \. 
क्रान्ति का देवता ने कहा- “तुम जानते हौ किं विदेशियों के 


, विशुद्ध अपनी इस कान्ति को सफल वनने के विएुहमं शस्त्र 


73 
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की आवरयकता हे जवकि हसारे पा [स्त णस्त्र 
--““जाप समस्या बताइए) 


--““क्या हमें भारतीय सरार से सहायता मिल सकतीं 


> 7" 
(५, + । 
---““आपकरा सतलव -णायद भारत से शस्त्र मंगानेसे है? 
विकासं बोला । 
--"“वित्कुल टीकर समञ्च \*" 


--- ये वातै गारण्टी से नह कह सकता 1“ विकसने 


कहा--“'केवेल भनोशिक्ं कौ जा सकती है- परन्तु उसके लिए 
स्री साधन की आवश्यकता ह } 
--- ““स्गश्चन भरे पसह) ' कान्ति कादेवता ने कहा-““मेरे 


पास.एके काफी शवचित्तशायः टूंसमीटर हे, जिसके जरिये सरलतः' 


से हम भारतीय रकार से सम्बन्ध स्थापित कर सकते है 1" 


इस प्रकार उन दोनो ने निश्चय किया कि भारतीय सरकार 
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से शस्द्रो शी सहायता ली जाए । क्रान्ति का देवता उसे टस 
म्रीटर तक ले गया} टांसमीटर पर भारतीय सरकार से सम्बन्ध 


स्थापित करते की चेष्टा की जाने लगी । पन्द्रह मिनट के निरन्तर . 


अर कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ विकास को भारतीय मिलिटरी 
क्रे जनरल से सम्बन्ध स्थापित करदे मे सफलता मिल गई । दूसरी 
र से जनरल का स्वर उभरा-- 
“हलो ` -हैलो ` -यस "*आाप कौन ईै--ओवर ! 
“कृपया हमारा सम्बन्ध माननीय राष्टपति से स्थापित 
वियः जाए--ओवर।'” विकास के मुंह से सीक्रेट सविस के चीफ 
पवन्‌ जैसी भर्यई हुई आवाज निकली । 
इय अगवाज से प्रत्येक वडा अधिकारी परिचित था । सवं 
अच्छी तरह जानते धे किं यहु आवाज सीक्रंट सविस्के चीफ का 


जाता है ¦ इस आवार ठे सुनते ही दूरी ओर्‌ से बोलने बाला 


1 
31 
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_ यस 1 विकासते पवन जैसे स्वर म कहा-- समय 
कम है--जल्दौ सम्बन्ध दिया जाए ¦ ` ¦ 
"योऽ ० सर 1" जनरल का स्वर उभरा-- "जैसा आदेश 


ट्सके पर्चात-- 


दस {नट वाद द्य टांस्तसीटर पर भारत राष्टरपति का 


< भ 


स्वर उभरः{--““हैला राष्टपदि हीयर ओवर ` 
_ “माननीय राष्ट्पति को मेरा प्रणस 1" विक्स ते 
पवन देः स्वर > कहू! 
““बौ लिए 1" राष्ट्रपति ने कहा--- “आज सधां गुञ्च् सब 
४६ 


र हालत यें इद आवाज के आदेश का पालन किया , 


क्र पडा खर एकदम आदरात्सक स्वर्‌ ताला 





स्थापित करने की क्या आवर्यकता आ पडी ?“ 
 -- “सीक्रेट सविसको आपरे कुछ सहायता की आवश्यकता 
है--ोवर ]' विकास बोला । 

--““क्या-- ओवर ?"" 


१ 


[ये 


हुम्‌ कु शस्त्रो की आवष्यकता हँ !' विकास ते कहा 
कदाचित आपको विदित होमा कि हमारे देश के पडस स 
एक आजाद इस्टट गलशनगड्‌ है जिसे आजकल तीन देशो ने 


वियतनाम बना रखा है । ये तीनों देशयहा क गारक दन यर्‌ हं । 
भारतीय सीक्रेट सविस का इस इरुटेट ओर अध्षियान से वड़ा 
गहरा सम्बन्ध है । सीक्रेट सविस के अधिकांश सदस्य आजन्न 
हीं है । हम युललनगद़ की यवा क्रान्तिकारी पाटी के साथ ? 
कर कायं कर रहे है । विदेशियों का तख्ता पलटने के लिए हये 
शस्च। क। आनश्यकता हे जर हुम आपको सहायता की अःवर्य- 
कता हे--ओवर 1" 
हमखुद भी इसष्ठोट देशकी मदद करना चाहते रे ! 

इसरा आर स माननीय राष्टपति का स्वर उ ''लाकरन 
दिक्कत यहं है कि अगर हम किसी प्रकार ॐ; सहायता करेगे तौ 
वे तीनों देण विश्व-अदालतं सें हम पर दावा ऊर सकते है-- 
जिससे हमारी राजनैतिकं स्थिति खराब हो सकती है 1" 

“आप इस देश करौ सहायता कीजिए 1 भारत का नाम 
कहीं नहीं भाएगा 1“ 

यही हम भी चाहते है ।'“ राष्ट्रपति ने कटा- ^ मने 
ङस घे शस्त्र खरीदे है-- उन्ही शास्नों को वहा भज सकते हँ 
उन पर भारत के स्थान पर रूस की नौहर होगी । 

म आपका ।वश्वास दिलाता हं कि गुलग्रानगड हमेशा 


भारत के प्रति वफादार रहेगा ।" 
४२ 





लौर इस प्रकार राष्ट्पति को उसने शस्त्र-सहायता के लिए 
च्ेयार कर लिया) राष्ट्पति ने वताया कि शस्त्र कल रात एक 
जहाज के जरिये सागर के रास्ते से भेज दिए जाएंगे । सारा 
व्लान तय हो गया } उसके वाद सस्वन्ध-विच्छेद कर दिया गया । 
क्रान्ति का देवता उसे घन्थ कुछ आवद्यक आदेष देकर चला 
गया । विकासं वहीं बैल हृभा घटनागो के विषय मं सोचं रह 
था | 


¬ ८> «~| (1 थ ॥ (¬ ८ \ 9 (५ तो 





न= + 
# क नि" - व ज त अ अ वी 


हु "+ "हा 9 कः | 


= => 20) |. 11 019 01६20 


“तुत्र बहुत बड़ी गलती कर गएुहौ शेरा, उसके 
तायने खडा क्रान्ति का देवदा कह रहा था--“तुम्हारे पिता 
नपतरसिह वहत बड़ देशभवत थे लेशिन तुमने उनकी कोड भी 
वात सुने विना उन्हें मौत के घाट उतार दिया । 

“क्या ?" चौक पडा शे रा--““जाप यहं क्या कह्‌ सह ह 14 

“तँ बिल्कुल सच कह रहा हुं ।'“ कान्ति का देवता ने 
कटा--““जो मनपतर्सिह्‌ विदेशिया से सल गया धा-- ट तुम्हारे 
पिता नहीं थे, उनके सकय मेँ कोई अन्य था । उनतकौ हत्या मे 


च तुम्हं भी दोषी नहीं ठहरा सकता क्योकि उनकध हत्या करक 


तमने एक बहत बड़ देशभक्त होने का सबूत दिया है ! 


इत प्रकार क्रान्तिका देवता ते शेरा को सव इछ बता | 


द्वा । सुनते-सुनते उत्तेजना से शेरा का सारा चेहर उखं हो 


गया । आंखों नं आंसू छलछ्ला गए । उसके कण्ठ मे भर्या हुमा 


स्वर निकला ने क्या कर दिया ! इस गुनाह के लिए 
कभी खुद को माफ नहीं कर सकता । 


“अव दुःखी होने से कुछ नहीं होगा शरा ¡ देशभक्त तो - 


1 


८ -@ 











हंसते हं । ' क्रान्ति का देवता ने कहा--“'तुम ती इतने वड देश- 
भक्तहौकिंदेश के लिए अपचं पिता कौ हत्या करलं सें एक 


सेकण्ड के लिए भी तुम्हारे हाथ नही कपि) भूल जाओ इस वातं 


क किं तुमने देशभक्ति में चूर होकर अपने पिता की हत्या कर 
दौ-- जाओ, अपने पिता जस महान देणभवत के शव की कसम 
लो कि विदेशियों से बदला लोगे ।' 

--- “म भापसे एक प्रधना करना चाहता हु!" णेराने 
आदर के साथ कहा । 

--“वोलो 1 

 -- “मुस अपने पितःकी लाश को यहां लाने कौ इजाजतः 
दी जाये । 

“मेरे साथ आओ} कान्ति ऊँ देवता ने उससे कहा ओर 
उसे साथ लेकर अन्दर के एक कमरे में पहुच गप्रा } वहां एक 
तान्रुर रखा भा । उसने ताद्रूत बोल दिया, ताब्रूत खुलते ही शेरा 
अवाक्‌-सा रहं भया }` तावत स उसके प्यारे पिता की लाश थी। 
सवाक्‌-सा वह्‌ उस लाश को देखत रह्‌ गया । देखते ही उसकी 
अखं एलछला गईं ओर दो आंसू उसके गाल से ठलककर नीचे 
गिरय .! वड़ी हसरत-भरी निगाहों से वह अपने पिता की लाश 


को देखता रह गया । उसे लग रहा था जैसे अब भी उसके पितः 


बुदबरुदा रहे हो-- ` 
आदमी का जिस्म क्या" 
गीर अन्तिम दृश्य याद करते-करते शेरा फफक-फफककर 
गे पड़ा \ वहं ज्ुका--अपनं [पिता के मृते शरीर पर हाथ फेरा 
ञौ र फिर बड़ी श्रद्धा के साथ उसने जपने पित्ता के चरणों की धट 
अपने मस्तकं पर्‌ दगा ली ओ 


“जनो शेरा". {“ क्रान्ति का देवता वोला- “दस शही 
व 


| ~~ । य > = ज "नि को 


का अन्तिम संस्कारकरदें | 

ररा ने शीघ्री अपने आंसुओ एर्‌ काढू पाया । उसके बादं 
जंगल में उस तावूतकोले जाया यया । वहां एक चिता तयार ` 
थी। क्रान्ति का देवक्ताने कफ़न कै ङ्प में एक सफेद कपड़ा 
गनपेत कौ लाश एर ढकं द्विया । खेरा ने पा-- सफेद कफनं पर 
ह सं लिखा धा-- 

---देगभक्त बेटे के हाथों शहीद होते वाला- | 

एक आजादी की राहुं भँ खून वहा देने वाला दीवाना ।' 
पट्कर णेराएक वार फिर सयक पदधा! उसके बाद शेराने 
शव चिता पर रक र अपने हाथो से अपतं पिता कोअग्निदी। 
चिता जलने लगी । शेरा शंसुओं स जगे चेरे के साथचिताको 
देख रहा था ! त्राल्धि के देवता का पुनहरा तकाद भी असुओं से 
भीग गया । चिता को देवता हा वड्‌ वृदवृदःया-- 

--“^त्‌ इकलाव की आसद का इन्तजार ना देख । 

जो हो सके तो अभी इकलाव पैदा कर” 

मजाज की लिखी ये पंकतियां कान्ति का देवता कै मख से 
निकली । शरान ठक नजर क्रांति के देवता क देषा जौर्‌ अपने 
पिता की चिता देखता हृता बोः - 

--“ क इस तर चो गया श के ख्यालों मं 1" 

मालूम नहीं कुछ अपनी खबर मुञ्चे ।'' 

देशभवित में इबी ये पवितः गंज रही थीं । तभी शेरा को 
एेसा ला जैस्तं चितासे आवाज आडईहो 

-“पत्थर का है तकिया, मिटटी = विश्ठौना॥ 

कसम है तम्र मेरी लाश पे तना रोना॥। । 

चौंककर शेरा ने अपने पिता की चिता को देवा--चितासे. 
निकलकर एकभावाज फिर शेरा के कातो से.टकराई । उ लगा 

४५ | 
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जसे उसके पिता कह रह है-- 
--“खुला-सा है ये जोण-इस दास्तां का । 
कि जौहर हं नौर जौहरी चाहता हं ।' 

खून खोल उठा शेरा का । चेहरा सुखं हौ गयो । जिस्म की 
समस्त नसे तन गईं । मन-ही-मन उरुने अपने पिता की जली 
चिता की कसम खाई । उसके परात्‌ क्रान्ति का देवता उसे पुनः 
वहीं ले गया । 

कु समय तक शेरा का सन उदास-सा रहा । वातावरण 
सामान्य हो गयातो क्रान्ति का देवता बोला-- 

“कल तुम्हारे लिए एक विशेष काम है ।“ 

-- "हुक्म कोजिए ।" शेरा ने कहा 

कल रात एक जलपोत का मदद से भारतीय सरकार 
यहां हमारी सहायता के लिए कुछ शस्त्र भेज रही है । हमे वे 
शस्त सुरक्षित यहां पहुंचाने हैँ । तुम्हारी जानकारी के चिए बता 
दू किरइस्टेटकेचारों रके सागर मं विदेशी नेवी सेना लगी 
हई है । हमेशा पांच पनड्ब्वियां ओर सात स्टीमर सागर की 
निगरानी करते हं 1“ | 

“दुनिया को कोई भी ताकत हमे वे शस्त्र यहां पहुचाने 
से नहीं रोक सकती ।" शेरा ने कहा । कहते-कहते उसका चेहरा 
सुखे हौ गया था । 

मानो मौत का कफ़न उसने सिरसे वांध लिया हो । 

(11) 

=) 

रात काजल “` ६ रह्‌ स्याह धी । 


चासं मोर अन्५४र ने अपना प्रभुत्व जमा लियाथा) 
टद्‌ 


ह ~ था अरं इसुा 
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सगर ओ त्र ष श्रान्त था मानो अपने किसी प्रिय के विरहमें 






71 अ कमाण्ड अद्रकी जल सेना के जनरल मिस्टर मैनसन के 
र्व तमय वे अपनी आधुनिकं विशाल पनंडव्वी मे 


कचरी रा के जिस्म के साथ रगरालयां पना रहे थे! जद से 


गनसन न यह्‌ कायं सम्हाला था तब से उनका टकराव किसी से 
नह इना था । हर रात यूं ही शान्तिके साथ गुजर जाती थी 
अजि का रात भी उन्हें कुठ होने की उम्भीद नहीं थी । कदाचित 
इसीलिएवे एक नारी जिस्म को भोगने का आनन्द ले रहेथे।वे 
त्या जानते थे कि. आज सिरो पर कफ़न बांधे आजादी के दीवा 
उन्हीं से टकराने आ रहे है 

इधर वे रगरेलियों मे व्यस्त धे ओर 

उधर--- 

तगर के तट रर स्वतत्त्रता सेनानी कोहूनियों के वल पड 
थव सागरको दुर तक देख रह थे। उनमें से एक के 
जिस्म पर ढीला स्याह लिवास अर्‌ चेहरे पर दूध जसे सफेद 
कपड़ क¡ नकाव था । हाथो मे भी सफ़द दस्ताने थ । उसफे समीप 
हा स्याह ।लवास मं वीस नम्बर पड़ा था। सफ़ेद लिबास वाला 


॥' 
) 


ये नहीं जानता था करं यह बीक्च नम्बर शेरारसिहहै। शेरा. 


के समीप ही सेतीस नम्बर था। सतीस के करीव पन्द्रह ओर 
पन्द्रह के समीप ही पडाथा- दस नम्बर । 
वे सव एक-दूसरे के साथी थे । एक-दूसरे की जान पर 
सपनी जान न्योठावर कृर सकते थे जबकि आपसे वेये भी 
नहीं जनते थे कि नकाब के पीले कौन-सा चेहरा टपा है। इस 
४७ 





समय इन सवका सरदार यह सफेद नकाव वाला था--सबको 

उसी के आदेशो का पालन करना था, 
दस नस्प्ररकेरूपमें शेरा ओौर सं 

सुपर रवुनाथथा । दसं अर पन्द्रह नस्वेर 


[३ 4 = 


छपा हं, यह्‌ अभी हेम भी नहीं जानत । व॑र" ` `जाय॑ वदतं ट 
र 


णायद कू पता लग जाए ? कू देर तक यूं ही शान्त पड़ रहै! ` 
--““सवसे पहले हमे दष्मन के किसी स्टोमर अथका पन- 


इव्वी पर कन्जा करना है 1” सफेद नकानपोश बोला--““मेरे 

साथ दस ओर सीस नम्बर आए-यन्द्रह, बीस फिलहाल यहीं 
हेये ! यातो इम जलपोद के चसकने से पहले स्टामर्‌ अथवा 
पनडब्दी लेकर पहंचेगे अन्यथा हमारी चिन्ता न केरके जपलोग 

` जलपोत को सुरक्षिवले जाने कौ चेष्टाकरध। 

पन्द्रह ओर बीस केवल गरदन हिलाकर रहं गए 

सफेद नकावपोश दस नम्बर ओर सेतीस धीरे-धीरे रगकर 





धीरे-धीरे बढते रहे ! ते रते-तंरते उन्द बीस मिनट हौ गएपरन्तु 
कोई भी सफलता उन्हं हासिल नहींहो सकी! न जनि सफ 


नकावबपोश कै दिमाग सं स्याञओआया कि उदन दानां का अपन 


पीडे आने का संकेत किया ओौरसागरके गभं मे डूबी चट्टानों 


के पीले पहंच गया । वदं पहुंचने के पश्चात्‌ उसने रने इत्यादि 


का कोई प्रयास नहीं किया ओर वे तीन आराम से चट्टानोंके 
` पीच्धे पहुंच रए । 

उसकी पीठ पर स।क्सीजन गस > सिलेण्डर्‌ थ जित्तके का.ण 
उन्हें सांस इत्यादि लेने मे किसी प्रकारे कौ कठिनाई नहीं थी । 
इस स्थान पर शान्ति के साय थठे हृएु उन्हें बीस मिनट हुए थे 


अर सकेण्ड की सुई अभी इक्कीसवें मिनट को घोषणा करने जा 
4 तीसरी करांति--३ 





< थी किं वे तीनों चौक पड़ । 

उस पहाड़ी के सामने थोडा-ता नीचे पनड़व्वी किसी सपं 
की भांति वलखाती हई उधरदीओआ रही थी। सफेद नकाव- 
योश के साथ-साथ दते ओर सैतीस नस्वर की आंखें भी चमक 
उटीं 1 सफेद नकावपो्न तेजी के साथ बोला--“नम्बर संतीस ! 
तुम मेरे साथ जाओ । दस नम्बर, तुम पनङ्ब्वौ के दायी गोर से 
वटोभे ।'' यहकहने के पश्चात उसते एकक्षणभी व्यथं नहीं किया, 
उनके साथ सवे वड़ी दिक्कत यह थी कि जल मे चलने वाली 
कोई भी गन इत्यादि उसके पास तहीं थी । उन्हे एक प्रकार सें 
हत्ये ह्वी उसपनडव्वी पर कव्जा करना था 1 सफेद नकावपोश 
ओर सैतीसं नस्वर एक तरफ से पनड्व्वी के करीव बह रहे थं 
ओर दूसरी ओरसे दस नम्बर बढ़ रहा था! अभी सफद नकाढ-. 
पोगर ओर सँतीस नम्बर पनङ्ग्वी से कृ ही दूर थे किं अचानक 
पनड्ब्बी कौ ओरसे एक तारपीडो सागर का सीना चीरकर 
उनकी ओर लपका । 

सफेद तकावपोण ते गजव कौ फूर्तौ के प्रदश्चेन करके तीस 
नम्बर को पानीमे एकं ओर घक्कादे दिया जर खुदी एक 
इनकी लगा गथा लेकिन इतनी फूर्ती का प्रद्शंन करने > बाद 
भी लहराता हा तारपीडो सफेद नकरावपोश कौ गांह- को स्पशं 
करता हु निकल गया । न चाहते हुए धी सफेद नकादपोश कै 
कठ से.एक चीख निकल गर्ई। हालांकि तारपीडो पूरी तरह 
उसको वांह मे घुसा नहीं था केवल स्पशं करता निकल गया था . 
परन्तु फिर भी उसकी बराह से किसी बाधे टूटी न॒दी की भांति 
खून बह्‌ निकला । 

एक क्षण के लिए उसका जिस्म -पानीमे लहरा गया। 
संतीस नस्बर ने क्ञपटकर उसे पकड़ा ओर अभी वहं उसकी कुछ 
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सहायता करना चाहता ही था कि कि सफेद नकाबपोश एकदम 


संभलकर वोला--“चिन्ता मत करो-कोई्‌ खास बात नहीहै 


-पनडन्वी की ओर वदो ।' 


इन शब्दों के साथ घायल नकावपोश तजी के साथ पनड्व्वी 


को ओर वढा। नम्बर संतीस यानी सुपर रघुनाथ उसको इस 
दिलेरी पर चकित रहं गया । परःतु यह्‌ समय आश्चयं मे इूव- 
कर खोने कानहींथा वल्कि काम करने काथा। वह भी उसके 
साथ तेजी से अगे वढा। इस वार सफेद नकावपोश को नजर 
पनङ्ब्वी के कण-कण पर जमी हुई थी । लेकिन उसके बाद उधर 
से किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ ! उस समय वे दोनों चौक 
पड़ जब पनड़व्वी से तीन सैनिक पानी मे कूदे । 

सफेद नकावप्येश समन्ञ गया कि इन लोगोंका इरादः 
बदल गया) ये उन्हे मारना नही केवल गिरफ्तार करना 
चाहते है । उनका यहं प्रयास रघुनाथ ओर सफेद नकाबपोश के 
पक्षमेंहीथा। शीघ्र ही तीनों संनिक उनके करीव पहुंच थणए । 
उन तीनों के हथो मे मन्षरगनं थीं । हालांकि सफद नकानपोश 
की बाह में जबरदस्त पीडा थी-परन्तु इस बात की चिन्ता 
किए बिना उसने पानी के अन्दर एक कमाल को डाईलौ ओर 
इससे पहले कि कोई कुछ समक्न पाए वह्‌ एक सँदिक से लिपट 
गया । इधर सुपर रघुनाथ दूसरे संनिक से लिपट क्का था। 
तीसरा सैनिक आजाद भी था ओर उसके हाथमे मतभी थी। 
लेकिन वहं फायर नकरनेके लिए विवश था वयोकि सफेद 
तकावपोश भौर संतीस नम्बर उसके दोनों सैनिक साश्ियों से 
इस प्रकार गुत्थमगत्था ह} रहे थे कि उसे फायर कषये मेँ अपने 
ही साथी को गोली लगने का खतरा था । 


वह॒ आराम से तरता हुआ उन चारो का श्रद्धः देख रहा था। 
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इस युद्ध के वीच अचानक नकावपोश से लडने वाले सैनिकने 
उसका सफेद तकाव नोच लिया! लेकिन इतना करने के वीच 
वह्‌ संनिक अपनी गन खो बेठा-हुआ यूं किं इधर उसने सफेद ` 
नकावपोश का नकाव नोचा ओौर उधर सफेद नकावपोश ने एकं 
स्टके के साथ उस सैनिक को गन छीन ली। इसके बाद सफेद 
नकावपोशने जो कु किया, वह्‌ इतनी रुर्ती मे किया कि कोई 
भी कुछ नहीं समज्ञ सकरा । उसको मञ्रगन से पलक श्नपकते ही 
दो णोले लपके जर उससे लडने वाला ओर आजाद खडा सँनिक 
परलोक धार गए । इधर केवल एक संनिक्‌ वचा जो सुपर 
रधुनाथ से उल्ा हुजा था । सफद नकावपोश उस पर्‌ भी ञ्जपटा 
अर एक तेज टके के साथ उसने उसे रघुनाय से अलग किया । 
उसने एक क्षण भी व्यथं नहीं किया ओर अपनी मञ्चरगन से उसे 
भी सुला दिया । 

नम्बर संतीस यानी सुपर रधुनाथ ने चीखकर सफेद नकाव- 
पोग कौ जोर देखवा-देखते ही वह्‌ बडी बुरी तरह उषछल पड़ा! 
उसके होठ बुदबुदा उठे-- 

“विकास ?" 

वास्तव मे सफेद नक्ाव के पी छुजा चेहरा विकास का ही 
था । विकास को इस हालत मे यहां देखकर वह्‌ दग रह्‌ गया ! 
सुपर रघुनाथ के जेहन में एक पिता का दिल मचल रहा था-- ` 
पूत्र को इस हालत में यहां देखते ही उसका दिल तडप उठा-- 
उसका दिल चाहा करि वह अपना काला नकाब नोच दे विकासं 
को वतादे कि वो उसका पिताहै-अपनेबेटे को वहु सीनेसे 
लगा ले- लेकिन नही --एकाएक उसके दिल से आवाज्‌ उटी 
-- क्रान्ति का देवता के आदेश के मूताविकं किसी को भी अपना 
रहस्य दूसरे पर प्रकठ नहीं कृरपा हे । विकाप्च को सामने देखकर 
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रं आश्चयं मेँ ङ्व गथा था । उसका दिल उत यले से लग 
लिए मचला परन्तु रधुनाथ ते अपनी समस्त भावनाओं क गला 
यट दिया । उसने विक्तास कौ ओ दैवते हुए संकेत 


५ स कहा 
| ञं - -- ~ पृ ननः ५४२ 
-- "आप अपना नकाव पहन ले । 
ॐ कास त गयां अं गि 2 ॥ >° >~ - ^ प्रीं ~) नकाव 
' चकास पानी + त ९ गया अ।र जपन तरतो गीली नकाव्‌ 


ह्रे पर चडाली। रघुनाध रेस कोईघी हरकत नदीं होने 


~ 
द्‌ २ र्‌ 


देना चाहता था जिसमे पावित टो किं वह्‌ रघुनाथ है । 


अभी विकास ने अपने चेहरे पर नकाव चडाया हीथा कि 

सचानकं पनङ््बी को ओर से फायरिगि की आवाज आई } उन 
दोनो का ध्यान उस जोर आकपित हृ ¡ उसके वाद वरै दोनों 
पनड्व्वी की भोर तरते चले गए । इस समय उन दोनों के हारो 
सें मञ्ञरगनें थी । अभी वे पनङ्व्यी के करीव पहुचे ही थे कि पन- 
ड्न्वी से बाहर एक सफेद क्षण्डा लहराता हुमा नजर आया ! वें 
समञ्च गए कि पनङ्व्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया । वड़े आराम 
पे वे पनङ्ब्वी के करीव पहुंचे । द्वार खोल दिया गथा, 

दरार खीलने बाला नम्बर दस था] . 

पनडन्वी पर उसने कव्जा कर लिया था । अव उन्हने पन- 
इुव्वी का र्ख सागरके उस किनारेकीओर किया था जहां 
उनके अन्य साथी येः। - | 
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--दहैलो" ˆ "<लो" ` ˆ!“ मनसन टान्समीटर पर सुका हा 

जेम्स वाण्ड को सूचित कर रहा था--- “दुर्मनो ने हमारी पन- 

डुव्वी नम्बर फाइव पर कन्जा कर लिया है । हम उस पनड्व्वी 

को सागर में खोजने की बहुत कोशिश कर रहे है लेकिन अभी 
4. । 
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| . , तक उसका कही पता नहीं है * *-ओवर । | 
| “इसका मतलव वागी सागर के युद्ध में भी प्रयत्तशील 


| हो गए हं ।'" जेम्स वाण्ड का स्वर उभरा--“अव तुम्हारी वारी 
| ह मेनसन ! तुम सतकं रहो । आज सागर पे जरूर कोई घपला 
| होगा । 


"दरअसल इते पनङ्व्डी नस्धर फाडव से यह्‌ सूचना प्राप्त 
हृदयो क्रिदो नकावपोल उन चमके गौर उन्हौने उन पर तार- 
। पाडो 2ोड्ाः" "तव हंसने उन्हें आदेश दिया था कि वे उनमेसे 
किसी द} मारे नहीं" "उन्दं गिरफ्तार किया जाए" मैनेयेभी 

हः था किमे खुद पनङ्न्बी लेकर वहां पहुंच रहा हं लेकिन जव 
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म वहः पटुना त} पनङ्व्वी यायय थी--खोज भे हमें अपन 





- हं पनड्न्बो एकं चदान के पीछे दुबकौ हई थी । उसमे 
उपस्थित सफेद नकावपोश यानी विकास, नम्बर संतीस अर्थात 
रघुनाथ, नन्वर्‌ वास अशत शेरा अर पन्द्रह तथा दस नम्बर, ` 
सभा सतक थे। विकास की वाहु के वाव वाले भाग पर एक. 
टा ध दी यहं थी । पनडल्वियां उन्हं तलाश कर रही थीं। वै 
चात त। इस स्थानं से पकर उन्हुं नष्ट कर सकते थे लेकिन 
इस समय उनक्रा युख्य काम उन्हे नष्ट करना नहीं बल्कि शसक _ 
के जटा को सफलता के साथ ले-जाना था! कुछ देर पश्चात्‌ 
पनडुल्वियां उस इलाके से चली गई“ रास्ता साफ देखकर 
होने पनङ्व्ी को सयुद्री चद्वान से बाहर निकाला ओर सागर . 
तीदकीओर चल दिए । धिना किसी प्रकार की बाधा के 
गूलशनगढ के किनारे से काफी दूर आ गए । अनवे दुर्मनो 
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क पनडव्वी ओौर स्टीमरों की निगाहों से दुर पटुच चुकेये। वे 


पनड्न्वी को सागर ने मर्थं से निकालकर छाती परले गाए 
अव वे विदेशियों की नजरों से बिल्कुल बाहर थे । हां अभी उन्हे 
कठिनता से तीस मिनट ही गुजरे होगे कि उन्हे दूर सागर र्कं 
छाती पर तरता हुआ एक विशाल काला ध्वा नजर आया ! वे 
समञ्ञ गए कि यही भारतीय जलपोत है । उनकी पनङ्व्वी तेजी 
के साथ उस ओर दौडने लगी । उधर एक कक्ष मे विकास जल- 
पोत से सस्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था । हथ 
देर पश्चात्‌ वह्‌ अपने प्रयास मँ सफल हो गया । दूसरी तरफ़ से 
बोलने वाला भारतीय सेना काकोई कनल था । विकासते 
उससे सीक्रेट सविस के चीफ की आवाज में ही वात की । ट्‌ स- 
मीटर पर उसने यह बता दिया धा कि जलपोत की आर वदने 
वाली पनङ्न्वी उनकी है । इसं प्रकार पनड्‌ब्बी जब जलपोत के 
करीव पहुंची तो जलपोत मे उपस्थित कर्नल ने उनका स्वागत 
किया । विकास ने कर्नल को सारी स्थिति समज्ञा दी । उसने 
वता दिया कि गुलणशनगढ़ की सरहद पर दुष्मन दल का जाल 
विचा हुजा है । इन सव परिस्थितियों को देखते हए विकास नें 
एक योजना तैमार की । उसने कहा-- 

--“दस ओौर बीस नम्बर मेरे साथ बाएं । हम दोनों अपनी 
पनडव्वी लेकर जलपोत को सुरक्षा हेतु आगे-आगे चलेगे---जल- 
पोत्‌ हमारे पीले होगा 1“ 

काम इसी योजना पर किया गया । नम्बर सती आरः 
पन्द्रह जलपोत पर ही रह गए मौर विकास दस ओर बीस क्रो 
लेकर पनड्ब्नी षर पहुंच गया । इस प्रकार पनडव्बी जलपोत से 


= 


आगे लेकिन सागर के गभं मे टुपकर आगे बढ़ने लगी । 
विकास ने जलपोत से गुद्ध के लिए कुछ विशेष शस्त्र तै ` 
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लिए ये । यह तो निष्चित था कि विना युद्ध के शस्त्रो से भरा 
जलपोत सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुव सकता था । जलपोत के 
अन्दर उपस्थित भारतीय सैनिकों को भी उसने युद्ध के लिए सतकं 
कर दिया था । अभी पनडङ्ब्बी ओर जलपोङकूगुल नगद के साग- 
रीय तट से थोड़े दुर दही थे कि विकास ने सामने से एक पनड्न्वी 
आती हई देखी 1 पनडव्वी सागर के गभ॑ मं लहराती इई इकी 
ओर वढ़ रही थी । विकास तेजी के साथ घूमा मौर बोला-- 

-- “सतक हो जाओ --सामने दुश्मन कौ पनडव्वी है 1“ 

दस ओौर बीस नम्बर ने एकदम तारपीडो छोड़ने का यत्त्र 
संभाल लिवा 1 विकास पनङ्व्वी का संचालन कर रहा था । वह्‌ 
जड़ी दक्षता के साथ पनड्व्वी चला रहा था । उन्होने अधिक 
अवसर नहीं दिया । विकास ते पनड्ब्वी को नव्वे डिग्री के कोण 
पर मोड द्विया । सामने वाली पनड्न्वी उनक्रौ रेज मे आ गई । 
उसी समय एकदम चीखा विकास-- 

---““फायर" * "5" " "5" “ “1. 

उनके हन शब्दों के साथ ही दस भौर बीस नम्बर कौ गने 
गरजे उटीं । जल को चीरते हृए तारपीड़ो सी सामने वाली पन 
डब्वी से टकराए । 

पनड्ब्बी के परखच्चे उड गए । सब कुछ सागर के गभेमें 
विलुप्त हो गया । पनड्न्बी के टुकड़े सागर के तह मे ईवते चले 
गए । । । 
तभी टृन्समीटर पर भारतीय कनैल की आवाज गजी-- 
--“हैलो ` * हैलो ` ` ` एक स्टीमर हमारी तरफ बढ़ रहा 11८. 
यह सूचना प्राप्त होते ही विकास ने पनड्ब्वी का रुख साथर 
की छाती की ओर कर दिया [ पैरिस्कोप में उसने स्टीमर की 
स्थिति पूरी तरह देख ली । उसने दस ओर बीस नम्बर को सतकं 

न्‌ 





कर दियां । वे दोनों नीचे से स्टीमर को लकय वनाकर फायर 
करनेही जा रहै थे कि अचानक एक जोरदार दिस्फोटके साथ 
उनकी पनडुव्वी कांप उटी । किसी अन्नात दिशा से चलने वाला 
तारपीडो उनकी पनड्ब्बी से टकराया था । पनड्ब्बी के पिषठले 
भाग के परखच्चे उड गए । विकास सहित वे दोनों भी दौखला 
गए । पनडव्वी नष्ट हो चृकी थी । बड़ी तेजी के साथ विक्रासने 
पनङ््वी को घुमाया--दुष्मन कौ एक पनड्व्वी ने यह हमला 
उतके पीछेसे किया था । अभी वे उस तरफ पुरी तरह भी नही 
` मड पाए थे कि-दुर्मन की पनङ्व्वी एक धमक के साथ किसी 
तिनके की भांति उड़ गृई । कदाचित यहं कार्य लपोत वर उप- 
स्थित भारतीय सैनिकों का धा ¡ उतकी पचड्व्वी का वुरी तरह 
 धिराव हो चुकाथा, तभी स्टीमरसनेएक तारपीडो लहराता हअ! 
साया अर सीधा उनकी पनड्व्वी से टकराथा । इस बार पमड्व्वी 
पूणतया नष्ट हो गई । विकास उछलकर सागरसे जा गिरा) 
पानी सं गहरी उथल-पुथल मदी हुई धी । तभी सागर एक वार 
फिर कापि उठा । जलपोत ने उस स्टीमर को उड़ा दियाथा। 
पानी में महरी उथल-पुथल्‌ मची हृदं थी । विन्रास तेजी के 
-साथं जलपोतं कौ ओर्‌ तेरने का प्रयास कर रहा था} तभी उसे 
पानी मं हिचकोले खाता हा एक जिस्म नजर आया विकास ` 
तेजी के साध उरी र बढा । उस जिस्म कां चेहरा नीचेकी 
ओर था । वह त॑रता हभा उसके करीव पहुंबा- उसने देखा-- 
` चो दस नस्बर धा। 
| नस्वर दस वेहाश टो तुका था । | 
विकास च उत्ते संभाला । नम्बर दसके च हरे का नकाव नः 
जाने पानी में कहा गुम हो गयाथा। विकासकी ष्टि नम्बर 
` दस के काव रहित चेहरे पर पड़ो- वह्‌ बुरी तरह चौक पड़ा 
६ ` . 
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-- वे उ चेह्रे को देखता ही रह गया । वरवसर ही उतके मुह्‌ 
से तिकला-- 


“पारस 
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उस मशीन से एक तेज आवाज निकलकर वां कै तेज 
वालातरणम फल रही थौ । अभयरसिह्‌ के दायें हाथ का अंगूढा 
एक क्टन पर्‌ जमा हुभा था । उस समय वह्‌ लोह कौ बनी एक 
विशाल मश्ीन के सभीप खड था जौर इस धुरे धुरं की आवाज 
कें साथ-साथ मशीन कै दबं पर लगा शीशे कावना एक जार 
तेजी ठे साथ घून रहा था । शीशे का बना हजा यह्‌ एक गोल 
जार ठकं एसा था सानो विश्व का एक ग्लोद हौ । 
तं न्दर घूमने के साथ-साथ भिन्न-भि् प्रकार के 
र्‌ आवागमन हो रहा था--कभ लास, की 
पलि, हरा, नोला, वे गनी, काला इत्यादि । इर पल उस शीशे ` 
के रलोढ का रंग वदल रहए था । कष्य दो-दो, तीन-तीन संग एक 
साश््ञाते! ` ५६ 
जथयरसिह बड़े ˆ नसे उनरगों को देख रहा था। उसका 
अंगृटः बेटन पर अपना दवाव"वढ़ाता ह जा रहा था । ज्यो-ज्यों 
डाव वट रहा था त्यो-त्यों घुरे-लुरं की आवाज बौर ग्लोन के 
घूमने कौ तिमे भी वड़ो तेजी से अन्तर अआताजारहाथा। 
॑ अजय्सिह के जिस्म पर दस समय डोक्ट ये जैसा एक सफेद ` . 
चोगा था । इसं समय वह्‌ एक्‌ विशाल प्रयोगशाला मे वडाथा# 
उसके समीपदही खड़ा था जंत्रा--उसका विश्वसनीय साथी 
श्च) ५13. + 
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ओर सहयोगी । सारी प्रयोगशाला रासायनिक, भौतिक ओर 
वायलांजी के पदार्थो ते भरी पडी थी) जगह-जगह मोटे-मोदे 
बेलजार-- विचि प्रकार के यन्व-- मृत जीवों के जिस्म आर 
इंसानी ककाल लटके हृए ये । एेसा लता धा, जेते अभयर्सिह्‌ 
इस समय अपने किसी विशेव कार्य मेँ लगा हुजा था । जत्रा बड़ 
घ्यान से जपने महाराज को देख रहा था । 

एकाएक अभयसिह्‌ ने स्विच से उंगली हर्टा ली । 

उसी पल लेवोरेटरी में ग्‌जने वाली चुरं-बुरं कौ आदाञं 
वन्द हो गई | समूची प्रयोगशाला भं एकदम मौत जसा सन्दा 
छा गयां 1 तेजी से घूमता हज शीशे का ग्लो भी धीरे-धीरे अपनी 
गति कस करता गया ओौर कु देर ये पूरी तरह सुक गया । 

अव इस ग्लोवमे कोई रश नह्‌ा।था। वह्‌ साफशीरे की 
भांति चमचमा रहा था । ग्लोवं यन्दरस खोखला था) किसी 
` रंग काउ पर लेशमात्र भी चिह्घं नहीं था अधयसिह नं जैत्रा 
की ओर देखा-- ू 

-- “हसं लगता ह किव हुभे सफलता मिल जाएगी!" 
अभयसिह्‌ ने कहा | 

--““इली पर सब ङु निभंरहं सहाराज !*“ सम्मान के 
साथ जंत्राने कहा । । | | 

जत्रा का उत्तर सुनकर अभय्सिह कष बोला नही बल्कि 
वीमे से मुस्क राकर रह गया । अभयसिह को आंखों में इस समय 
एक विशेष चमक थी । वह स्थिर कदसों से आगे बढ़ा ौर घम- 
कर उस मशीन के दूसरी ओर पहुंच गया । प्रयोग-सीट पर स 
कर उसने अषने फले इए सामान क देखा'ओौर बोला-- ह 

--'अव केवल इसक्तो समन्ञना शेप रह गया है 1” कहते इए 
अभयसिह्‌ ने अपनी मेज से कागज का एक छोटा-सा परजां उठा 

४ & ~ 


लिया । इस कागज पर एक दोहा लिखा था। मात्र दो पवितो 
का एक दोहा 1 परन्तु दोहा कू इस विचिव्र-सी भाषा मे लिखा 
गया थाकि इस भाषाको समञ्चना असम्भव नहींतो बेहद 
कठिन अवश्य था । जत्रा की ओर देखकर अभयर्सिह्‌ बोला- 
--“इस दोहे की पहली पंक्ति कामतलवतो्मँ समञ्च 
गया हूं ओर इसमें लिखे अनुसार मैने सव कुछ कर भी लिया है 
लेकिन इस दूसरी पंक्ति का अथं अभी नहीं समञ्च पाया हूं 1" 


--'भेरे ख्याल से हमे एसा आदमी खोजना चाहिए ` 


महाराज 1” जत्रा ने कहा--"“जो इस भाषा को समज्ञ सके !”'. 

--““समय वहूत कम है जत्रा 1 अभयसिह बोला-- “वसे 
भी इस भाषाको समश्नने वाला हमे सरलता से नहीं मिल सकता; 
बल्कि मतो कहता हं कि इत भाषा को समञ्लने वाला अब इस 

निया मे कोई टोगाही नहीं। यह आज सेन जाने कितनी 

णताव्दियो पूवे. लिखा गया है । भला उस युग का कोई इन्सान 
अथवा प्राणी अव तक जिन्दा हो सक्ता है 1 

--““लेकिन सम्भव है महाराज, कि कोई भाषा-विशेषज्ञ 
इसे पट ले !'' जत्रा बोला ।. 


-- “किन्तु इस प्रकारहमारा रहस्य खुल जाएगा ।' अभय 


[ऋ 


सहु ते कहा 1 
जत्रा इस प्रकार चुप हो गया जैसे बस यही वहं न चाहता 


हो । उसकी चुप्पी देखकर अभयरसिह्‌ एक बार मुस्कराव्रा, फिर 


जत्रा के कन्धे पर हाथ मारकर बोला-- 


---“"घबराओो मत जत्रा ! दूसरी पर्तिकामतलंवभीमेरे 
दिमाग मेँ चकरा रहा है-- किन्तु अभी यहं नहीं कह सकता कि 


वहं सही है अथवा गलत । 


“क्या मतलब निकला है सहाराज ?“ उत्घुकं होकर 
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जत्रा ने प्रन किया । | 

--तुम्हं मालूम दि जैत्रा किम उस समय तक कुछ नहीं 
कहत! जव तक कि भँ किसीप्रयोगमे पुरी तरह सफलन हो 
जाऊ । जतः जब तके कि मञ्चे अपने शब्दों पर पणे विश्वास न 
हो ०५2) 

--““सारी महाराज }“ जँव्राने क्षमा मांगी । | 

--"शुड !` अभयर्िट ते कदा--“तुम्हाय घड़ी में क्या 
बजा हे? | 
„> “छः वजर वीत्त मिनट हुए हैँ महाराज }“ जैत्रा ते 

सम्मानितः स्वर में उत्तर दिया। | 

“पांच मिनट पश्चात्‌ मँ उसका परीक्षण कल्गा जो भ 
इस दोहै की दूसरी पंक्ति से समज्ञा हू 1” अधयसिह बोला- “चै 
समन्ता ह दिः दसं मिनट वाद मैं यह निर्णय सना सकगा कि सने 
इस दह क पवित का सही अर्थं निकाल लिया हं अथवा कुठ 
गलत सोच. गया हूं 1" 

पाच मिनट बाद व्यो महाराज ?“ जत्रा ने कहा-- 
“अभी क्यो नहीं ?“ ¦ 

"समय कातो लारी बात है जत्रा!“ अभयः र 

मय ॒भुस्कान के साथ बोला--"अगर्ै सही सोच रहा 
सरा पक्ति म॑ समय का ही सर्वाधिक महततव 

--- “लेकिन 

--"“अव समय नहीं है जत्रा 1 जभयसिह ने उसकी वात 
बीच मही क्ट दी-“समय तो होने वाल। हे- गान्ति क 
सथ सव कुछ देखते 'रहो । अगर ओँ कु आदेश दं तो तुरन्त 
उसका पालन करो । अभयसिह ने कहा, कि>{ यह देखने अथवा 
जानने काकष्ट नही किया कि जत्रा पर उसके शब्दों की क्या 
| ठ 
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प्रतिक्रिया हुई । उसकी ओर से एरी तरह ध्यान. टटाकर अजय- 
ठ पुरी तरह सीन के पर्जोँ से जन्नने लगे) 

एक मिनट पण्चात्‌ ही मीन ॐ दायीं ओर रखी स्क्रीन पर 
एक दृष्य उधर आया । इस दुष्य मं कोई विशेषता नीं थी । 
कवल प्राक्रतिक साोंदयका द्ष्य धा-सध्याका दशय किसी 
कति केलिए अत्यधिक मनमोहक था 1 लेकिन सोचने की वात 
यट थौ कि अभय्सिह जैसा वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यकिति इस दृष्य 
से व्या निकाल रहाथा ? 

किसी प्रेमी जोड़ के लिए भी यह दश्य सन्दर हो सकता था 
किन्तु एक वंज्ञानिक जो प्राकृतिक सौन्दर्य को एक नीरस-सी 
वस्तु मानता है--वह्‌ इस दृश्य वा. बड़ शरान से देख रहा था। 

पश्चिम मे धरती से गजे मिलने का प्रयास करता हंभा सूये 
गगन पर अपनी लालिमा विष्वैरे पीवे मूखड़ कं साथ सिसक रह्‌ 
था । दुष्य एक पहाड़ी इलाके का था । पहाडियों के पीछे सूयं 
इवना च्राहताथा ओर दसरी ओर ठीक उसके सामने परब 


[ऋते 


परिश्रम के पर्चात्‌ उने सयं 5 पयास्त कर दियाहे ओर 


अव इस शी मे गवे से मृस्करा दहा दही करि अव वातावरण पर 


उसक्ता साम्राज्य रहेगा | | 
इस समय रयं ओौर चन्द्रा ठीक एक-दूसरे के आमने- 

सामने थे । | | 
अभयसिह नैतेजी के साथ एक अङ्ा-सा लेस उठाया 


ओर स्क्रीन पर उभरने वाने दृश्य कौ तद से भी अधिकध्यान . 
से देखने लगा । इस स्य उसने अरनी वाधीं आंख बन्द कर रखी. 
थी ओर केवल दायीं आंख से लेस क जिय स्क्रीन पर उभरने , 


वाले दृश्य को देख रहा था । 
६१ 


दशा मं चन्द्रमा मस्करा रहा था--सानो सारे दित > कलेर. 
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कमाल यह्‌थाकिलैसके अन्दर से सूयं गौर चन्द्रमा की 
एक-एक किरण स्पष्ट चमक रही थी । : 
सारे वातावरण परकिरणों का एक लम्बा-चौडा जाल 
फला हुआ था, मानो मकड़ी के जालो < यह्‌ एक विशाल रूप 
हो ।'" लैस के जरिये अभयसिह्‌ सूयं से निकलने वाली एक-एक 


किरण को स्पष्ट दे रहा था 1 चन्द्रमामे निकलने वालीभी ` 


एक-एक किरण तक्त को वह॒ गिन सकता था । सूर्यं ओर चन्द्रमा 
की किरणों > जाल का यह्‌ दुर्य बेहद रोमांचकारी था । अभय- 
सिह की नजर सूरय ओर चन्द्रमा को एक-एक किरण पर फिसल 
रही थो । दोनों कौ किरणे एकःदरुतरे को करस करती हुई पहा- 
ड्या मे पड़ रही थीं । यह्‌ दूसरी वात किसूयंकीकिरणोंके 
मुकावले चन्द्रमाकी किरणें वहत ही फीकी थी- परन्तु फिर 
भी उन्हे स्पष्ट देखा जा सकता धा । 

न जाने क्यो अभयरसिह्‌ का दिल बुरी तरह धडक रहा था । 

मानो सूर्यं गौर चन्द्रमा की इनकिरणों से हीये कुछ उस्मीद 
करते हों । 

अचानक “` 

बुरी तरह उछ्ल पड़े अभयरसिह्‌ । उनकी दृष्टि सूर्यं ओर 
चन्द्रमा की सभी किरणों से हटकर दोनों की केवल एक-एक 


किरण पर जम गई । सूयं ओर चन्द्रमाकी हर किरण एक-दूसरे 


५५ 


को क्रस कर रही थी । किन्तु दोनों की केवल एक-एक किरण 
ही एेसी थी जो एक-दूसरे को कौस नहीं कर रही थी बल्कि इस 


समय एक-दूसरे को ओर बढ़ रही थी । ठीक इस प्रकार जैसेदोः 


प्रकाश-किरण एक-दूसरे कौ ओर बढ़ रही हों । 


तेजी के साथ. सूयं ओर चन्द्रमा कौ किरण एक-दूसरे की 


ओर बढ रही थीं । 
९२ 


अ मङ्ि, - = 


ओर" ` "ओौर ` ˆ "एकं पल एसा आया- जब दोनों किरणों क 
अग्रिम प्वाइंट एक-दु्रे से टकरा गए । ठीकं इस प्रकार जैवे 
सूदे की दो नोक एक-दूसरे मे टकराई । 

उनके टकराते हो-एक हत्की-सी चिगारी उधरी । 

--“ जत्रा {'' अभयसिह्‌ प्रसन्नता से चीवे- “टाइम ?" 

--""छः पच्चोस ।'' जत्रा ने जल्दी से बताया | 

-- “गुड ।'” अभयसिह ठै मुंह से प्रसन्नता मे ड्वा स्वर 

निकला ओर फिर उन दोनोंकी दष्टि उन दोनों किरणोंके 
प्वाइटा पर जम गई । अगले ही पल वे दोनों किरणे एक-द्सरे 
सं विपरात (दशाम लोटने लगीं । सूयं की किरम सूयं की ओर 
चन्द्रमा को किरण चन्द्रमा की ओर। अभयरसिह देखते रहै-- 

उनका आंख। कौ चमक हूर पच वदत, चली गई । 
कुछ ही देर मे दोनों किरणे अन्य किरणों के जाल में उलज्ल 


॥ 


गड । ् ( = 
मिल गई मिल गई ।” खुशी के कारण बुरी तरह 
चीख पड़े अभयसिह--“हुमे सफर ता मिल गई जत्रा! हमें 
सफलता मिल गई ।” कहते हुए अभय सिह खुशी में ताचततःलगे । 
जत्रा उन्हें देखता ही रह्‌ गया । उ संका दिल बड़ी जोर-जोर | 
से धड्क रहां था } आश्चयं के साथ वह्‌ खुक्षी से नाचते हए 
अभयसिह्‌ को देख रहा था ओर सोच रहा था-कहीं अभयसिहं 
पागल तो नहीं हो गए ? 


=3 ८3 


८3 धट 
राति का सवता इस समम बडी तेजी के साथ दकसुरगमे 

से गुजर शहा था । उसके लिरुम पर इस समष जो चमचमाता 
.-.९.२॥ ध ८. 





` गई धी 1 परन्तु इस तरफ उस्ने लेशमात्र भा ध्यान चहं दिया 


हमा लिवास ओौर चेहरे पर सुनहरा नकाव धा.। नकाव क अन्दर 
से उसकी दो चमकीली आंखें लांक रही धौ ! लम्बे-लम्ते कदम 
रखता हृञा वह्‌ शीघ्रतिशीघ्र उस चुर को पार कर जानां 
चाहता था । 
सूरंगये इस समय अंधकार यादः 
जाए करि क्रात्ति का देवता के हाथ से इस समय एक टच च 
ते वह वार-वार रोशन करके अपना मागं देख लेता शा । 
सतकतावश वह अपनी टोचं को लगादार रोशन नहा कर र्टा 
या । 
जल्दी ही वह एेसे स्थान पर पहुंच गया जहा धरय. तन ट्‌। 


सुका क्या किया 


ग 


अलवत्ता कुछ क्षण वह्‌ चूपचाप अंधेरे मे खड़ा र्हा वहं कदा- 


` चित यह भाने की चेष्टा कर रहा था कि सूरंग भं उ्तके = 
भिदे अन्य कोई तो नहीं है ।,जव उनि विश्वास हौ गया कि यहां 


अन्य कोई नहीं है तो उसने दां रोशन कर दी । टाचं कां प्रकाश 
सीधा पत्थर की वनी एक बगुले कौ अरति परपडा । वयुला इस 


 , आकारमे बना हा था मानो पंव फड़फंड़ाकर ` वह उडने का 


त्रयास कर रहा हो । क्रांति के देवत्ता नै आछरति कौ बनावट पर 
अधिक ध्यान न देकर अपना पस्षमय व्यथं न्ती किया बत्कि आगे 


बढ़कर बगृले कौ दायीं टा पकड़कर एकं तरफकय चुमा दी! 


, दांग 2 निस्संदेहं घूम गई परन्तु प्रतिक्रिया कुछ भो नहीं हृद अर 
जो प्रतिक्रिया इई, वह केवल कांति का देवता ही जान पावा 
क्योकि उसने तुरन्त टोँचं का प्रकाश बगुले का एक आंखमें 


डाला--बगुले की एक आंख के बोचोवी च एक बेहद नन्हा- 

छिद्र चमक रहा था । यह्‌ छिद्र दरसल वगुले को टांग नुमाने से 

ही उत्पन्न हआ था । साधारणतया तलने पर ेसा ही लगता था 
१ तीसरी क्रांति--४ 


। 
| 








कि बगुले कौ टांग केवल घूमकर रह गई है । उसके घूमने से कोई 
भतिक्रिया नहीं हई थी जवक्रि वह सर्वथा श्रम था । वगु की 
आछृति में यह सिस्टम कदाचित इसलिए फिक्स किया गया था 
ताकि अगर कोई अनजान व्यदििति अनुमानसे ही बगूलेकीटाग 
नुमादेतौ कोड विणेषतान पासके, परन्तु कांति का देवता को 
ज॑से मालूम था कि उसके टांग घुमाने से प्रतिक्रिया क्या हुई दे। 
उसने तुरन्त अपने लवादे की जेव से सई जैसी एक वस्तु निकाली । 
तरदं काअग्रिम भाग एम' की शक्ल में मुडा हृजा धा । उसने 
विना एक भी क्षण व्यथं किए सई वगुले की आंख में वते छिद्र में 
लद जौर तेजी के साय तीन वार दायीं ओर को घुमाकर 
दुरन्त बाहर खीचली। | 
सूर्हकेचिद्रसे वाहर आते ही.करिश्मा हुआ । हत्की-सी 
गड़गङ़ के साथ वगुले का पैट फटने लगा । वगुले का पेट इस हृद 
तक फट गया कि एक इंसान सरलता से इसमें प्रविष्ट हो सकता 
था । क्रातिका देवता इस प्रकार उसने प्रविष्ट हो गया सानो 
ईच सवका वह्‌ पूरी तरह अस्यस्त रहा हो । | 
वगरुल क पेट से सटी हुई सीदियां थीं । 
करति के देवताते एक वार टाचं रशन की- नीचे सुरग मे . 
जाकर ये सीदियां समाप्त थीं । टच का अका इस समय पानी 
प्रनृत्य कर रहा था। नीचे सुर्य मे पानी भरा हमा था ओर 
लोहे की ये सीदठियां भी पानी स ही जाकर गूम हो गई थीं। . 
स्त वार उसने टोचं वुज्ञाने का कोई प्रयास नहीं किया ` 
बल्कि टां उसी प्रकार रोशन किए वह्‌ तेजी के साथ नीचे 
उतर्ता चला गथा । जो सीटी पानी में बी हई थी, उससे ऊपर ` 
वाल) सोद पर एक परल के लिए वह्‌ ठहरा । एक पल क लिए 
उसको टचे के प्रकाश का दायरा पानी पर रेगता हुञा सुरगमें 
६५ । (वल 





काफी दुर तक चला गया | 


` खुल गया ओर सरसराकर..कांति का देवता उसके मुह में समः | 






सुरगमे मौत जसा गहन सन्नाटा था 

करति के देवता ने विना लेशमात्र भी चिन्ता किए पानी मे 
कूदकर इस सन्नाटे को भंग किया ओर उसके बाद तो वहां | 
छाया सन्नाटा जैसे भंग होताद्ी चला गया । उसके हाथ मं 
रोशन टांचं थौ ओर उसक्रा टोँचं वाला हाथ प्रत्येके पल पानी 
से उपरथा। एक हाथओौरदो पैरोंके जरियेही वहु आराम 

तैरता हआ पानीसे भरी हुई सुरंगको पारकर रहाथा। 

उसके तैरने कै कारण सुरंगका सन्नाटा पराजित हकर रट्‌ 
स्या था) | 
पानीसेभरीसुरंग मे इसी प्रकार तरता हुआ वह्‌ काफी 
दूर तक आ गया 1 टोँचं का, प्रकाश हर पल उत्तके सामने पड़ 
रहा था ओर उसी के मार्गदशंन पर वह आगे तर रहा था। 
अचानक टच के प्रकाश मे एक विशाल मगरमच्छ नजर आया । 
इस मगरमच्छ ने अभी-अभी . पानी के गभे से अपना उरावना 
चेहरा बाहर निकाला था । 

मगरमच्छ पर दृष्टि पड़ते ही एक पल के लिए स्ांतिका । 
देवता ठ्ठिका । उधर क्रति का देवता को देखते ही मगरमच्छ | 
की आंखो का रंग वदला आओौर फिर उसका पूरा जिस्म पानीकी 
सतह पर आ गया । पानी मे सरसराकर वह्‌ तेजी से करति का 
देवता की ओर बढ़ा । क्रांति का देवता भी तुरन्त पानी कौ सतह 
प्र सरसराया ओर" | 

अगले ही पल- 

सरसराता हुआ क्रांति का देवता सीधा मगरमच्छ के मुह्‌ 
की ओर बढ़ा । मगरमच्छका भयानक जबड़ा एक्‌ टके के साथं 
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भय । मगरमच्छ का जवडा एक टके के साथ वन्द हो गया | 

पांच मिनट पण्चात्‌ ही करति का देवता भीगे लिबासमें 
सगरमच्छकेपेटमेंवने एक कक्ष में खड़ा अपने वाये हाथ के 
अंगूठकेपाक्तकी दो उंगलिों से दायें पैर का घुटना खृजा रहा 
था । कन्च मे ठीक उसके सामने एक काला नकावपोश खडाथा 
जिसके लिवास्र पर "चालीस" लिखा हुआ धा । क्रांति का देवता 
को देखते ही उसने वड़े आदर के साथ सिर क्लुकाया था । 

तेजौ से उस तरफ़ चलो ।"' क्रांति का देवता प्रभाव- 

शाली स्वरमे बोला । 

विना कषठ वोले चालीस नम्बर ने सिर ज्काया ओौर तुरन्त 
उस कक्ष से वाहुर निकल गया । उसके बाहर निकलते ही क्रांति 
का देवता ने कक्ष अन्दर से बोल्ट किया ओर एक वार कक्ष का 
निरीक्षण किया । कक्ष पुणंतया आधुनिक शस्त्रो से लैस था! एक 
तरफ धरिस्कोपयुक्त टी° वी० रखा था! आगे बढ़कर उसने 
टो° वी आन कर दिया । 

पटले स्क्रीन पर हल्की-सी अडी-तिरछटी लकीरें खिची 
ओर फिर उस पर एक दृश्य उभर आया । स्क्रीन पर पानी-ही- 
पानी नजरा रहाथा। यह्‌ दुष्य सागर का था। मगरमच्छ 
इस बीच सुरं को पार करके सागर के बीच आं चुका था। 

यह्‌ सगरमच्छ दरअसल एकं आध्रुनिक पनड्न्त्री थी । 
मगरमच्छ के ञकार को यह्‌ पनड्ब्बी किसी को भी सरलता से 
धोखा देने के लिए पर्याप्त थी । | 

मगरमच्छनुमा पनङ्ब्बी इस बीच पानी के गरभंमे समा 
चुकी थी । सार के सीनेको चीरता हमा यह्‌ मगरमच्छ हर पल 
तीन्न वेग से आगे बता जा रहा था । क्रांति के देवता की आंखें 
स्क्रीन पर जमी हई थी । पनङ्व्बी के इरद-मिरदं छोटी-छ्ेटी 
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मछलियां तैर रही थीं लेकिन काति के देवता कोदट्स प्राक्रतिक 
शादय से कोई मतलब ही नहीं था । 


उसे तो पानी में तैरती किसी दृरमन की पनडुव्वी कौ तलाश 
थो । | 





लेकिन जितनी दुर तक वह स्फीन के जरिये सागर यें दैव 
सकता था-- वहां केवल पानी-ही-पानी नजर आ रहा था। 
एकाएक उसने स्क्रीनसे दृष्टि हटा ली ओर पैरिस्कोप आंन कर । 
दिया । | 

अब वह॒ सागरकी सतह ओौर सागरके ऊपर काशगन । 
साफ़ देख सकता था । | | 

उसने स्पष्ट देखा-- । 

सायर के ऊपर दुश्मन के दो विमान चकरा रहेये! इन | 
विमानो को देखकर क्रांति का देवता की आंखों में जहां हृल्की- 
सौ चिन्ता के भाव आए, वहां होठ सुस्करा भी उठे । कुछ देर 
तक वह्‌ विमानो पर दष्टिजमाये रहा, फिर एक साइक उठा- 
` कर उसका स्विच आंन करके बोला-- च 

“नम्बर चालीस ! दुश्मन के विमान उपर पहुचे चुके ह 
-- जल्दी से उनके करीब पहचने को कोशिश करो ! रप्तार बदा 
दो । अगर हम यहां मातखागएु तो हमारी क्रांति अधूरी रहं 
` जाएगी । 


ह. 
ष 
1 
॥ 


““ओ० के° सरद्रार ! दूसरी ओर से नस्बर चालीस 
की आवाज आई । 
वस-- क्रांति के देवता ने अधिक वार्तालाप करस्ना उचित 
नहीं समज्ञा । उसने तुरन्त सम्बन्ध विच्छेद कर दिया ओौर पन- 
व्व की बद्ती इद गति के साथ खुद को द्र्मन से ठकराने के 
लिए तेयारकरनेलगा। 
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'विकास 1 जन्वररसिह्‌ किसी शेर.की भांति दहाडा-- 
कहां हं वो कुत्ता ? हरामजादे के जिस्मके टकड-टकडे कर 
दगा ` "इस स्टट कं एक-एक वच्चे को अपने हाथ से कत्ल करूगां 

` अपनी वहन पर वरसाए हए एक-एक हण्टर का हिसाब लंगा 
हा पागलां कौ भांति कहकह लगाता हृअग 

जव्वरसह अपने विस्तर से उछलकर खडा हो गया । 
उसको एक आंख का जख्म, जिसे विकास ने आलपिनसे 
फड़ दया धा, अना ताजा था] उस आख पर सफदःपदी बंधी 
हर था । एक आंख अंगारे के समान दहक रही थी । इतस्त समय 
वह्‌ एक अस्पताच्.के विस्तर पर था। उसके कहकहों से सारा 
अस्पताल गजने लभा । आंख में होती पीड़ा की चिता न करके 
वह्‌ विस्तर से उछला ओौर अपने कमरे क दरवाजे की ओरं 
भागा । तार्‌ अस्पताल वालों के लिए भी यह्‌ नई बात नहीं रह्‌ 
गइ था! जव सं जन्वरसिह्‌ को होश आया था, तभी से वह चीख 
थाकिवटह्‌ इस इस्टेट के एक-एक वारिस को जिंदा नहीं 


वह्‌ सारे वेश को समाप्त कर देगा । ` 
-- “इत इस्टेट के खानदान को य नेस्तनाद्द कर दूंगा ` "हृ 
लाओ के ऊपर वेठक्रर कहकहै लथागा ` "हा “~ "हा ` "हा “1 
पालो की भांति कहकहै लगाता हुजा वह दरवाजे की ओर 
भागा, किन्तु तभी दो अमेरिकी सैनिक उसके सामने आ गणए। 
उन दोनो के हाथों मे गने थीं । परन्तु इस समय तो जब्बर पर 
जक्ष खून सवार हो चूका था.। विना कुछ भी सोचे-समज्चे उसने 
६६ 
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किसी चीते की भांति एकं साथ उन दोनों पर जस्प लगा दी। 
उन दोनो को जन्वरसिह से कदापि यह उम्मीद नहीं थी । 
अभीवे कुछ समन्ञभी नही पाएथे किएक के जबड़े प्र 
जव्वरर्सिह का फौलादी धूंसा पड़ा ओौर दूसरे की नाक पर उसके 
सिरकी जोरदार टक्कर ¦ दोनों एक साथ चीखकर विपरीत दिशः 
भे जा गिरे। परन्तु जव्रषिह उनसे टकराने के लिए वहं शका 
नही, तेजी के साथ भागता हुञा बाहर निकला । 
गैलरी से भागता हज जव्वरसिह पागलों की भांति चीदध 
र्हा या। 
एक डाक्टर जब्वेर के रास्ते मे आया लेकिन जन्वर्सिह के 
कही घूमे में वह किस पृतले की भांति हवामें लहराकरन | 
केवल दस कदम दुर जाकर गिरा वहिक उसके जवड़े के हिलते । 
दए एक-एक जोड ने उसे जन्वरखिह कौ अपरिमित शक्तिकां ॥ 
परिचय भी दे दिया } जव्वरसिह किसी की ओर ध्यान नहीदे. । 
रहा था। वहे चीखता हृ तेजी से नागता जा रहाथा। जो 
उसके रास्ते मं आता, उसे पुतले की भांति हवा नें उछाल दैता । 
सारे अस्पताल में जसे हंगामा हो गया ! | 
पीले से संनिक सम्हल भी गए ये! उनके हाथों मे यने भी 
शीं किन्तु मुसीवत यह थी उन्हे यहां उसकी हत्या के लिए खडा 
नदीं किया गया था बल्कि उन्हें जन्वरसिह्‌ को सुरक्षा करनी 
यी । वे जब्बरसिह्‌ के दिमायमें उठने वाले इसवार-वार ऊ दौरे 
से परेशान ये! वे भी गने संभालकर जन्वर सिह के पीले भागे! 
किन्तु जन्वरसिहं को इस वात की मानो चिन्ता ही नही 
थी । वहू वरावर भागा जा रहा था भौर जल्दी-से-जल्दी इस 
अस्पताल से बाहर निकल जाना चाहता था । 
अचानक * * | 


[का 1 1 
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तेजी से भागता हभ ज्वर सिहं ठिठक गया । 

सामने खडा था- जेम्स वांड । 

दोनों की आंखे टक {ड्‌ | जल्ब ठ्वर्सिह कौ दहकती हु ई इक 
ल्लौती आंख तेजी से फड़फड़ाने लगी । वाड टांग चौड़ी किए, 
अपने दोनों ल्ह पर हाथ रवे उसका रास्ता रोकने कै अंदाज 
नने खडाथा। वांड की आंखों मे दृढता के भाव धे ।' होढ पर 
` -कान श्री । चेहरे पर पत्थर की भति कठोरता । 

--““हट जाओ बांड 1” जब्वरसिह गुर्खया--^भेरे रास्ते 


-- “क्या चाहते हो ?"" जेम्स वांड ने उसे धूरते हुए स्थिर 
--““इसस्टेटके वंश का विनाश 1" गर्राया जव्व सा्तह्‌ 
उस पित्वे का कत्ल, जिसने मेरी आंख फोडी है `ˆ "हट जाओ 
बांड, मेरे रास्ते से हट जाओ" "मुञ्े आज भी सवं याद ह 
अपनी प्यारी बहन के कोमल जिस्म पर पडते हए कोड" "मुक् 
आज भी एसा लग¶ है बांड, जते मेरी वहन तड्प रही हं 
गिडगिडा रही है" ` "उन राक्षसो सै रहम का भीख मत्र रही टै। 
तुम“ * "हट जाओ । 
“बदला लेने का अवसर तुम्हें मिलेगा ।'' बांड ते कहा । 
--"“मुघ्चे अवसरनही चाहिए 1 शरक भ) ति दहाडा जन्द्र 


मल्ले विकास चाहिए" "भानु चाहिए ` अभयं चाहिए ॥. 


एक-एक टकडे करके इस इस्टेट के चौराहे प्रर लटका दगा । 
“नै नहीं हट्गा 1” बांड ने दढता कं साथ कहा । 
--““जव्वर पिह अपने रास्ते की दीवार को हटाना जानता 
कहृते-कहुते जब्बररसिह की इकलौती आंख किसी लाल 
बत्व की भांति जल उटी--“भेरे रास्ते से हट जाओ वरना“ 
७१ 
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म बुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं हूं जव्वर""! 4 

इतना ही कहा था वांड ने कि जब्बर ने भेडिये की भाति 
गुराकर उस पर जम्प लगा दी) वांड को जव्वरसिह ने एसी | 
उम्मीद नदीं थी, कदाचित इसलिए वह मात खा गया । जव्वर्‌- 
सिह का पहला धरंसा सन्नाकर उसकी धःनपटी पर पंडा । लाख 
संभलने की चेष्टाओं के बादभी वड हराकर फे पर भिर 
पड़ा । इस एक चूते मँ वांड जान गया कि जव्वरसिह अथाह 
शक्ति का मालिक । एक पलके लिए तौ उत्तकौ आंखो के आगे ˆ 
अन्धक्रार छा गया । उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि जन्बर 





[षे 


ने .उक्षके ऊपर से दरवाजे को ओर जस्प लगाई लेकिन वांडभी 
आखिर बांड था) | 

उसने ज्ञपटकर जन्वररमिह की दाय पकड़ ली; 

अपने वेग के-कारण जन्बर धड़ाम से मुंह के बेल फं पर 


इतनी शक्ति रखता है । इधर वांड फशं पर गिरा, उधर जव्वर्‌ 
न 


भिरा । वांड समञ्च चुकाभथाकि जब्वर सिह कमालकी शारीरिक 
शक्ति का मालिक है, इसलिएउसने उत्ते अवसरदेना उचित नही . 
समना । उसने तुरन्त अपने होलेष्टर से रिवांल्वर 
जव्तररसिह की पसलियों से ठकराकर गुर्याया-- | 
` -अगरलेष्माल भी हरकत करोगे जब्बरसिह्‌ तो तुरन्त 
गोली मार दूगः } उसके वाद तुम किसी से बदला नहीं ले 
सकरोगे । अपने-आपको होश मे लाओ । जोश रै इन्सान गलती ` \ 
करता हं ¦ अगर दिमाग से सोचकर चलोगे तो बदला तेनेमे 
कामयाव रहने । तुम्दे यह सोचना चाहिए ` कि जोश से तुमने 
किसं पर ह्यथ उटाया हि!" | 
जन्वरसिह्‌ के मस्तिष्क को एक न्नटको-सा लगा । इतना तो 
वह सोच ही सकता था कि उसकी परसलियों 
। | ७२ 
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ल्वर एक सकड म उसकी ` जान ले सकता है । उसने बुदको 
 सम्भाला, जोश मे उफनते हृए दिमाग पर काबू किया । उसने 
बांड क ओर देखा--वांड क होठों पर दोस्ताना मुस्कान थी । 
जन्दरसह्‌ धीरे से उठा! 
“य तुमस कुछ खास वात करने आया हूं 1“ जेम्स बांड 
न कह्ा-- "य तुम्हारे वाले तुम्हारे ही एक एसे दुश्मन को कत्ल 
करना चाहता ह जा एक उर मर चृका है--जिसे तुम्हारे भान्जे 
निय ने माराशा। 
-- "क्या? जव्वरसिह बुरी तरह चौका- ~ (राण्रताप ?“ 
"हा ।'' वांडने मुस्कराकर कहा--“राणाप्रताप एक 
कार्‌ पुनः जिन्दाहो चका है । 
` क्या वक रह्‌ ट्‌ ? जव्वरसिह की खोपड़ी घूम गई 
य सव कंसे हो सकता हे ? क्या वकवांस है ?“ ` 
"निरे साथ आओ ।” जेम्स बांड ने कहा--““ै तुम्हे सब 
करु बताऊगा 1” कहतै-कहुते बांड ने रिवांल्वर होलेष्टर मे लगा 
लिया । ढछ ही क्षणो पुवं जव्वरसिह -ा जो मस्तिष्क बद 
उत्तेजित था--इस समय वह न केवल शांत था बल्कि उसके 
दिमाग भं बांड द्वारा कटे गएशब्द गूंज रहै थे । वह चपचाप बांड 
साथ वट गया । अस्पताल क्रा पुरा स्टाफ ओर संनिक उसे 
इस प्रकार देख रहे थ जैसे वंह कोई पागल हो । 
स्वयं जव्वरसिह को भी हेसा लग रहा था मानो अभी कुछ 
षणा पूव वहजो कुकर रहाथा, वह पागलपन ही था। 
सचमृच क्रोध मे वह्‌ पागल हो गयाथा। | 
गदेन श्लुकाए वह बांडके साथ एक करे सेप्रविष्टहौो 
गया । कमरे का दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया ¶या । `“ 
--“बैठो ।'' बांड ते जब्वर से कहो । | 
७२ 
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जव्वरर्सिह एक कुर्सी पर बैठ गया । उसके सामने जेम्स 
कांड वंठा था | | 
--“तुम्हारी.आंख का क्या हाल है? वांडने बात 
प्रारम्भ करने को भूमिका वांधी.। | 
"आंख का घाव ताजा है बांड!” जन्वरसिह्‌ने कहा | 
“साधारण बात हैकि ददं होगा 1 
“इसके वावजूदं भी तुम" *” | 
“आंख का यह्‌ ददं कुष्ठ भी नहीं है बांड !” जब्वरसिहं 
उसको वात बौचमें ही काटकर वोला--““जिसको मानसिक 
पीडा हो, उसके लिए शारीरिक ददं कोई सहृत्त्व नहीं रवतः | 
जिसके सीने में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती हो, उसे यह आं 








हत ~ 


[+ 


की पीड़ा क्या रोकेगी? तुम नहीं जानते वांड, तुम नहीं 


॥ 

ई 
जानत ते °" कृट रता जठ बररि = भाव न दा : 4 = 
1 ¦ नित रक ट्‌ता-कृह्ता ©ॐ ९. सट नानु 1 उठा ९६ {2 
जानते किमेरेसीनेमं केसी आगघडकरहीरहं ! तुममेरेददं को 
1 


न 
| क्या जानो वांड ! मैने वोदेदा ह जो किसी धी इसानको बगावतं 
करने पर मजबरूरकरसकता है । सच मानना, जव्बरसिहने अयने 
जीवन सें सवसे अधिक प्यार अपनी वहन को किया है --अपनी 
उस नन्ही-सी पारो को, जो एक कांटा लगते ही.्ैया-रैया 
युक्रारकर भरे सीने से लगजाती थी । अगर मेरी वह्ने को जंगल 
| मे कोई कांटा चुभजाताथातो मेरे सीनेनें जसे भाला उतर ` 
॑ | जाता था। अगरमेरीपारो को एक चीटी काट लेतीथौमेरे ` 


{^ 


^^ 
॥ 


सीने पर साप लौट जाता धा! मेरी उसी वहन को मेरी इन्दी 
आंखों के सामने हण्टरों से मारा गया था बांड ] मैने उसी बहन 
क्री उधडती हई खाल देखी हे । मुन्ने आज भी याद है--जबे 
राणाप्रताप के दरबारमं मुञ्चे दण्टरों स मारा जारहाथातों ॥ 
पारो कते चीखी थी | कितनी रोई थी ! कितनी गिड़गिड़ाई थी ! ` | 


७४ । 


(~ 





वह सव कुछ आज भी मेरी आंखों कै सामने उसी तरह तैरता > 
जँसे वह अभी कु क्षण पहले की वात हो । मृज्ञे आज भी यादं है, 
उस कत्ते भानुध्रताप ते किस प्रकार मेरी नन्ही -मून्नी गुड्या को 
घोचा दिया था। किस प्रकार राणाप्रतापनेभेरे वाप्‌ को ट्त्या. 
ऊो थी) यही खानदानह जिसने सेरी छोटी-सी क्षोपडी में त्फान 
ला दिया था" "जिसने मेरी जिन्दगी बवदि करदी थी । एक-ए 
दुःख, एक-एक जिल्लतजो इन्दोने मृन्ने दी है- मुञ्ने सव यादहै ! 
ङकुओं स रहकर म॑ने अपने भजि को पाल-पोसकर उसे इस 
काविल बनाया कि वहु वदला ले सके, लेकिन“ * "लेकिन" “मेरे 
दिल को एक ओर चोट लगी वांड ! इस बार की चोट जन्वर 
कभी नहीं भूलेगा । सेरी प्यारी बहन उन्हीं कृत्तो से जा मिली 
जिन्हाने उसके भाई के सामने उसकी खाअ नोची थी । तिभयभी 
चोखा दे गया । मेरी उसनन्ही-सी भोली बहूनने यह कहीं सोचा 
कि उसका भाई कंसे भूल सक्ता है किं उसकी आंखों के सामने 
उसको खाल उधंडी गड ह। अपनी बहन को मेँ क्या कह" 
निभयको में कंसे समः; "वो मेरे अपने हँ। वे चाह मल्ल 
थोखा दं लेकिन जन्वर उनसे प्यार करता है । जन्बर उन पर हुए 
.अत्याचारों का बदला इस इस्टेट के बच्चे-वच्चे से लेगा--सवसे 
लेगा 1" कहृते-कटहते जन्बरसिंह्‌ की आंखों ने आंसु टप॑क पड़ । 
दिल मे धधकती भावुकता की आग वरस पड़ी । 
वांड समञ्च चुका था कि जब्बररसिह .अपनी वहन ओर ` 
निभयर्सिह्‌ से कितना प्यार करता है ¦ वह्‌ जान चृकाथाकि 
जल्बर भावुकता में बहकर यहु सव कुछ बोलता चला गया है॥ 
यह कोरी भावुकता वाड के लिए कोई महत्व नहीं रखती थी ! 
किन्तु इतना वह जानता था कि जब भावुक व्यक्ति भावुकता मं ` 
तहकर बोल रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, इसलिए शन्त 
७१ 


| 

| होकर उसने ज्वर की पुरी वात सूनी थी ¦ उसके चुप होने पर 
| बांड बोला-- 

| -- "तुम रो रहे हो ज्वर च 
| “वहन जौरभाजेकी बेवफाई पर रोना आ गया बांड 1" 


जसु पोछता हुजा जन्वर बोला--“ जव अपने द्.ख देते हतो 
| रानाजा ही जताहै। जिन्हूं मैने अपनी जान से ज्यादा चाह 
+ “° "जिनके लिए य आज तक लडरहा हृ--वे ही दर्मनो ते मिल 


गए 


भ-का ~ 2 ~ ॐ 


--“खंर !” वांड उसे भावुकता की ज्वाला से निकालने 
का प्रयास करता हु बोला--““इन वातो को छोडो -- सव ठीक 
हो जाएगा । पहले वह॒ वात सुनो, नो मेँ तुम्हे वताने आया था ।” 

“अर ! ` जब्बरसिह्‌ एकदप भावृकता के भंवर से वाहूर 
जाया- “तुम क्या कह रहे थे?” 

--“म यह्‌ कहु रहा था कि वह्‌ राणाप्रताप, जिसकी हत्या 
एक बार निभैयसिह ने करःदी थी, उसी नै दसरा जन्म ले लिया 
ठे । युना यह है कि उसे अपने पिछले जीवन की हर वात याद > 
एक स्थान पर उक्षके हाथ निर्भयर्सिह लग गया--उसने निर्भय कौ 
उसी प्रकार कोड से मारा--अव वह तुम्हारी तलाणमें है ।" 

“लेकिन यह्‌ कंसे ह रकता है?" उलज्ञनपुणं स्वर मे 
जव्वरसिह्‌ मै प्रन करिया । | | | 
उत्तर में जेम्त बांड ने उस सारी घटना वता दी--यह दूसरी 
बात है कि वह यहं छिपा गया कि राणाप्रताप बनने वाला विजय | 
यानी उसके भांजे का ही लडका है 1 सव कुठ सुनने के बाद ज॑से 
एक बार पुनः जब्र के चेरे पर भुवाल के से धाव आते लगे, 
उसके नथुने फूलने लगे 1 गृर्खकर वह बोला-- 
“कहां है बो हरामजादा कुत्ता-- जिसने निभय पर हाथ 
७९ 
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उठाया ?" | 

--“मेरी कंद मे} जेम्् वांडने कटा । 

“मुज्ञ उस तक पहुंचा दो बांड ! मै" “ “मै ` “अपने हाथ से 
उसे कत्ल करूगा ।” पुनः जन्बरसिह्‌ पर पागलपन का दौरा 
सवार होने लगा । उसका चेहरा लाल होता चला गया । 

--“लेकिन अभी भँ तुम्हे उप्तके पास नहीं ले जाऊंगा“ ^" 
जेम्स वांडने चोटको। 

--" नहीं ` "नहीं" ` "वाड ।” जसे पागल हो गया जन्बरसिह 
--““मुञ्ष उसके पास ले चलो `` ुज्ञे उससे बदला लेना है". 
तुम्हं मेरी कसम है बांड, मूज्ञे उसके पास ले चलो । मै उसके 
हाथों को तोड़ डालूंगा जिनसे उसने मेरे निधय पर कोड बरसाए 
है । मै अधिक नहीं सह्‌ सकता वांड--उसे मेरे बाले कर दो 1 

-- "नहीं" * "अभी नहीं वाड ने भौर भी गहरी चोट. 
को । | | 

--"“वांड [“' जंसे पागल हो गया जनब्बर-““मै तुम्हे तुम्हारे 
एक वहत फाथदे कौ वात बता सकता हमे नम्ह उस वस्तुका 
पता वता सकेता हू, जिसके लिए तुमं धहां बा हो- लेकिन 
` मुञ्च उस कुत्ते 

“मगर तुह कंसे मालूम किं मे यरा क्योञआया हूं ?. 
वांड ने प्रन करिया । ्‌ 

--“ून्चे सव मालूम है ।' उत्तेजना मे जव्बररसिह कहता ही ` 
चला गया ---“म सब जानतः हं । मैने ही तुम्हं यहां बुलाया 
है--सब कुछ मने कियाहै। मेरी ही नूचनी पढ़कर तुम यहां 
आए हो 1" | १ 
वांड के होंगें पर एेसी मुस्कान दौड़ गई, मानो वह अपने ` 
लक्षय मे सफल हो गया हो । उसने कहा .- ह: 

। ७७. 
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-- "तुमने वल।या है ! क्या वकते हो ? यहां आने से पहले 
गर तुम्हे जानता भी नटी था) 

--'“तुम यकोन करः-र्मैने दी तुम्हं यहां बुलाया दहै। 
जव्वरसिह जोश मे कहता ही चला गया--“ैने ही तुम्हारे देश 
का ध्यान इतने बड़ लाभकी ओरकिया ह । कदाचित तुम ज!नते 
ह्‌\--तुम्दारे देश के राष्ट्पत्ति को एक पत मिला होगा-- उसी 
पत्ते के कारण तुम्हारे देश. का ध्यान गुलशनगढ़ कौ ओर गया ! 
उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे देण ने गलशनगढ पर 
आक्रमण किया । मैँ तुम्हारी बहुत सहायता कर सकता हूं, लेकिन 

“ “ लेकिन इस इस्टेट के एक-एक वच्चे को कत्ल करने का मौका 
तुम सञ्च दो-मै तुम्हे सव वू बता दुगा" 

“लेकिन इसक् क्या सन्त हे कि वह्‌ पत्र इग्लेड को तुमने 
लिखा था ?" जेम्स बांड ने कहूष । 

“सबूत मेरे पास ह 1 कहते हुए जव्वरसिह ने अपनी 
जेव में हाव डालते हुए कहा--“उस पत्त कौ एक कापी मेँ हमेशा 
अपने पास रखता हूं 1" कहते हुए उसने एक कागज निकाला ओर 
बांड को थमाता हुजा बोला--“देखो, तुम्हारे देश की रानी को 
ठीक एक पैसा ही पत्र मिला होगा । इसी राइटिग मे 1" 

उत्सुक होकर जेम्स वांड ने पत्र खोला । विना किसी सम्बो- 
क्न के लिखा था-- दः 

--*भ आपके लिए एक अज्ञात आदमी हूं ओर अज्ञात 
ही रहना चाहता हं । किन्तु फिर भी यँ आपके देशक बहुत 
कुछ ही नहीं बल्कि सब कुछ दे सकता हूं । इतना सवः कुछ दे 
सकता हं जिसे पाकर आप पूरे विश्व पर राज्य कर सकते 
हँ । शायद आप सोच रहे होगे किं मे किसी खजाने इत्यादि 
की वात कह रहा हं लेकिन एेसा कुछ नहीं है । यह्‌ एकएेसी 
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अरूट्य वस्तु टै जिसे कोई भी प्राप्त करने के लिए इन्सानीं 
खून को पानी कौ तरह वहा सकतादहै। मँ यह तो नहीं 
जानता कि वह वस्तु कहां है किन्तु यह्‌ अवश्य बता सकता 
कि वह्‌ वस्तु गुलणनढृ की धरती पर कीं है । 
अव म आपको बताता हूं कि वह्‌ व्स्तुक्याह? 
वह्‌ वस्तु हं हजारो वषं पुवं लिखे हए प्राचीनं प्रत्य । 
ये पांच हस्तलिखित ग्रन्थं थे । कदाचित आप यह्‌ सोच रहे 
होगे किये ग्रन्थ किसकाम के हो सकते ह? जरा ध्यान 
दीजिए, भारतीय सभ्यता कितनी पुरारी है । प्राचीनकालीन्‌ः 
आयं कितने विद्वान थे-इसका अन्दाजा आप. इसी बात से 
लगा सकते हं कि इण्टीं आयो ने वड़-वडे आश्चर्यजनक भ्रंथों 
को रचना कौ थी । उनमें सवसे प्रसिद्ध वेद' है । सारा विश्व 
जानता हे किञार्यो ने चार वेद लिखे थे । आर्यो केये ही चार 
वेद एकणेसा आश्चये था जो आज तक सवसे बड़ा आश्चयं है । 
इन वेद के नाम-- यजुवद, अथवेद, सामवेद भर छग्वेड है 8 
कहा जाता है कि ऋग्वेद मानव ज्ञान का सवसे पुराना ज्ञान- 
संचित भंडारहै। मैक्सभलर जैसे विद्वान ने कहा है कि ग्वेद 
का टीक-ठीक समय बताना किसके लिएसम्भव है ? ऋग्वेद के 
१० मण्डलो मे १०८० सूत्र हँ ओर १०५५२ मंत ह । अभी 
तक इन्हं हिन्दू बुद्धि कौ सर्वोत्कृष्ट कृति मानते हैँ । भारत का 
भतिप्राचीन साहित्य पुरे विश्व को चौका देने वाला है। 
रामायण ओौर महाभारत भारत के दो महान एतिहासिक 
महाकाव्य हँ । इनके अतिरिक्त १८ पुराणर्हु । मतलब यह्‌ कि 
भारत के लोग एेसे-एेसे ग्रन्थों को रचना करते रहे हँ जिनकी 
विशेषताओ पर सहज ही विश्वासनहीं करिया जा सकता। अभी 
तक ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना गया है लेकिन हमारे 
| ७६ न 
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हाथ एक एेसा सूत्र लगा दै जिससे पता लगता किवे पांच 
ग्रन्थ ऋग्वेद से भी प्राचीन ग्रन्थ अन्नी तक दुनिया को 
नजरोंसे पे हृए दै । इसका आप विश्वास कर क य प्रन्य 
ऋग्वेद से भी प्राचीन ओर लाभदायक है 1 अप जानते होगे 
कि चासेंवेदों त अलग-अलग विधय पर लिखा गया या! 
ऋछरवेद विज्ञान से भरा पड़ा था। ये चारों वेद छिन्न भिन्त 
होकर पूरे विश्व में वंट गए! इस बात कोभी हर सुदु 

व्यवित जानता है किं आज सादस के जयिये जितने भी 


 आविष्कारहो रहै है--वह सब ऋग्वेद को देन हं 1 ऋग्वद से 


प्राचीन ये पाचों हस्तलिचित ग्रन्थ भी वेदा क नातदट्‌। 
अलग-अलग विषयों पर लिखेगएदह1 इनम एकर ग्रन्थ क्ा 
विषय विज्ञान है । इनमे दोहो के रूपमे न जाने कितने वैजा- 
निक फार्मले अंकित ह । सँ इनं ग्रन्थों के विषय मृ अधिक पता 
नहीं लगा पाया हूं । यह भी पता नहा लगा पायाहू करि शेष 
चार ग्रन्थ किस दिषयपर लिवे गए हैँ । लेकिन इतना जानतः 
ट किये ग्रन्थ वेदयसे भी अधिक लाभदायक है} ओर यह्‌ 
कौन नदीं जानता कि वेद क्रितने लाभदायक धे । इन पच 
ग्रन्थों ने एकं केवल विज्ञान पर लिा है जौर परह्‌ प्रत्य कसी 


, भरी देश के लिए वरदान सिद्ध हौ सकता है। इसमे ३,५८१५ 


है । सृल्ञे यह नहीं पता किये ग्रन्थ गुलशनगद मे का 
परन्तु इतना पता मँ लगा चुका हूं किमे ग्रन्थ एक स्वान प्र 
चे ठै जिनके विषय सं केवल युलशनगद्‌ का वतमान राजां 


जानता है। यहां का राजा अभयसिहे एक बहुत बड़ा वज्ञानिक 


है ओर माजकल उन अ्रन्थो कौ खोज मे लगा हुजाहे ) 
त क्योकि एक ब्रिटिश नागरिक हु इसलिए अपने देश को 


` इस विषय मे बताना अपना कतव्य समज्ञा । जो मृ्ञे मालूम 
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था, वह्‌ इस पत्र मे लिख दिया है । मेरे विचार से इन ग्रन्थों 
र प्राप्त करने के लिए गुलशनगढ़ पर कन्जा करना. आवश्यक 
2 । मन जपना फज पुरा किया ओौर यह भी स्पष्टदहैकिये 
प्रथ कहा हं, इसकी जानकारी केवल अभयर्सिह को है--वही 
आपको इन तकत पंचा सकता है । अव आप चाहे जो भी 


रास्वा अतनाएु, इस पत्त मे इन ग्रन्थों के विषय में अधिक 


विस्तृत्र <? से लिवने मे असमथ हं, इसलिए पत मे लिखी 
चत ज्ूठ व ता जुलशनगढ़ जाकर इसकी पुष्टि कर सक्तं है । 
धन्यवाद 
अज्ञात" 
जेम्स वांड ने पुरा पत्र पट्‌ चिया । वास्तव मेँ उसके देश को 
एक एसा ही पद मिला था । उसने उस पत्र को धी पठा था! 
विल्करुल यही राइटिय ओौर लैग्ेज थी । एक बार पूरा पत्र 


म 
प१ठ्‌कर उसने अपने सामने वैठे जब्व्ररसिंहं को देख! । अभी वह्‌ 
ॐढ कहना ही चाहता थः करि जब्वरर्धिह्‌ बोल पड़ा-- . 

~ व्व जप राणाप्रताप को मेरे हवाले कर दं । 

शुस्क राणा जेम्स वाड, बोला--““नैव. हम दोनों एक-दूसरे 
के लिएुकाम ङे आदमी ह) यै तुमसे वादा करता हं करि.रणा- 
मताप क्ते स तुम्हारे हवाले कर दगा । लेकिन उसमे पहले तुम्हे 
मरे कछ प्ररनों का उत्तर देना होगा । ” 

स= 1८. | 


"तुम त्रितानी नहीं हो ।'" बांड ते कहा-- “फिर हस पत्र | 


से ०००2१ 


केवल इसलिए लिखा था कि ताकि आपके दिमाग में 1 | 


यह न जाए किं यह्‌ अज्ञात आदमी आपकी सहायता क्यौ कर 
रहा टै 1 आप यह्‌ समञ्ञे कि एक देशभक्तः नागरिक अपना फं 
८१ 





अदा कररहादटै। 


--“ तुम्हे इसमें क्या लाभ था?" जेम्स वांड ने उससे 


अगला प्रष्न किया। < 
“लाभ !” दात-पर-दांत जमाकर गुरया जव्वर-- 
इस खानदान का विनाश चाहता था । उसी प्रतिशोध की ज्वाला 
मे घुटते हृए मेरी उस्र वीत गई थी। इसी इस्टेट के राजसी 
खानदान से प्रतिशोध लेने के लिए मैने एेसा किया 1 
क्या. मे लिखी यह्‌ ग्रन्थ वाली बात सत्य है ?"” वाड 
ने पुछा । 1 | 
--एकदम |” जन्वरसिह्‌ बोला---“'वास्तव में वेदसे भी 
पुराने वे पांच ग्रन्थ गुलशनगढ की धरती पर कहीं है । ने उसमे 


 लिखाथाकिम्रन्थों की जानकारी केवल अभयसिह्‌ को है-- 


यह्‌ भो स्ूठ था । यह ्ूठ भी मैने केवल इसलिए लिखा था ताकि 
आपका शिकार राजसी खानदान रहै । वास्तविकता यह्‌ है कि 


सभयसिह भी नहीं जानता कि ये पांचों ग्रन्थ गुलणनगढकी ` 


धरती पर हैँ कहां । जितना कि मँ जानता ह, उतना ही वहू 


जानता है । यह उसे मालूम है कि ग्रन्थ यहीं कहीं है ओर वहु ` 


उनकी तलाश कर रहा है 1" जन्वरसिह्‌ ने बताया । 

- “तुम्हे इन ग्रन्थों के विषय से कंसे मालूम हजा ?". 

“भ आपको अपनी सम्पूणे जानकारी संक्षिप्त में वताता 
हं" जन्बरसिह ने कहना शुरू किया-- “जव भेरी बहन ओर 
भांजे ने धोखा दे दिया तोम यहां से भाग गया । उसके बाद-- 
मै किसी के सामने नही आया लेकिन मेरे दिल मेतो प्रतिशोध 
की ज्वाला धधक रही थी। मे हर सम्भव ढंग से अभयरसिह 
आदि से बदला लेने की कोशिश करता रहा । मेँ चुप नहीं वा 
था- मै इस्टेट को छोटी-छोटी हानि पहूंचाता रहा था परन्तु 
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इतनी शक्ति मेरे पास नहीं थी किं खलकर मैदान मेँ आ जाता । 

खरम आपको केवल वह घटना बताता हं जिससे मुज्ञे इनः 
ग्रथो के विषय मे जानकारी मिली । मै इस्टेट के लोगों के आस- 
पास ही रहता था । एक वार मैने अभयसिद् का पीछा किया ! 

उस समय उसके साथ उसका सवे अधिक विश्वासी मुलाजिम 
जतन्नाथा। मनं गृप्तकूप से पीछा क्रिया ओौर पाया किं वह 
गुलशनगद़ म हो एक गुप्त प्रयोगशाला में पहुंच गया । उस दिन 
मुले पटली वार मालूम हआ कि अभयर्सिह दरअसल एक वैज्ञा- 
निक है । जत्रा ओर अभयर्सिह कौ वातो से मुञ्चे यह भी मालूम 
आ कि अभयसिह्‌ के पिता यानी भानुप्रतापर्सिह को अपने 
जमाने मे अपने राजसी खजने के नीचे दबा एक स्वण-लेख ", 
मिलाथा। यह्‌ स्वणं-लेख साधारण नहीं था वत्कि आर्य॑सभ्यता 
से भी प्राचीनसभ्यता का एक स्व्णं लेख था । इस स्व्णं-लेख पर 
विचित्र-सी भावा मे कु लिखा धा । उसे भानुप्रतापसिह पढ न 
सके तेकिन वे इतना जान गएकि इसस्व्ण-ले मे कोई महतत्व- . 
पूणं बात लिखी है । यह्‌ स्वणं-लेख ठीक एसा था जसे अशोककेः 
जमाने मे अहस का प्रचारकरने के शिगालेख इत्यादि चले थे । 
उन्होने उस स्वर्ण-लेख को अपने राज-ज्योतिषी को दिखाया । 
ज्योतिषी भी उसपर लिखी भाषा को पठ़नहीं सका किन्तु उसने 
अपने ज्योतिषी ज्ञान से इतनां बता दिया कि यह्‌ लेख किन्हीं 
विशेष वस्तुओं फी खबर देता है । उन्होने यह्‌ भी बताया कि ये 
स्वणै-लेख विज्ञान से सम्बन्धित है । बहुत दिनों तक भानुप्रतापः 
उत्त स्व्ण-लेख का मतलब निकालने की कोशिश करते रहे 
लेकिन असफलरहे । यहां तक कि उनका लड़का अभयसिह्‌ बड़ा 

हो \या-तबरन्टने यभयर्सिह.को विशेष रूप से विज्ञान पढने 
के लिए विबे्र भेजा । लव शरु्े यह -जानकारी मिनी तब भृङ्गे 
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याद जाया कि वास्तव में अभयसिहं को वाहर भेजा गया था। 
यह॒वही समय था जब निर्य राणाभ्रताप का कत्ल करने महल 
मे गया था । उन्हीं दिनों अभवरसिह दिदेश ययः हृधा थः ओरं 
विज्ञान का ज्ञान ले रहा था। भानूप्रताप ने यह्‌ वात गुप्त रवी 
थी कि उसका बेटा विज्ञान पढ़ रहा है । जव अभय्विह्‌ एक बडा 


ष्म 


वैज्ञानिक बनरर लौट! तो भौनुप्रताप ने उसकी शादी की ओर. 


उसके बाद उसने अभयर्सिह को उस स्व्ण-लेव के विषयमे 


ताया । भानुप्रत्नाप ने पटले अभयके लिए एक गुप्त प्रयोगशाला 
वेनवा दी । अभयसिह उस स्व्भे-लेख को पटने का प्रयास करता 
रहा, लेकिन एक लम्बे समय तक असफल रहा 1 काफी दिनों के 
निरन्तर कठोर बरिश्रस के पश्चात्‌ अभयर्सिह्‌ उस स्वर्ण-लेड को 
पटने मं सकल हौ गथा । इस स्वणं-लेख के जरियै अभयर्सिह्‌ 
%ो हेस्तलिखित कागज सिला । इस कागज परर धी केकल एक 
दोहा लिखा था । जभय्सिहं इस द्रोहे का मतलब निकालने के 
चकमे था। इसी चक्कर सें वह्‌ उस दिन प्रयोगसाला तं गवां 
| 
की वातो से यहसबपता लगाया धा । नै उत्त प्रयोगशाला. मे एक 
स्क के पचे छुपा हुया था ¦ उस्र दिन अभयर्सिह ने जैत्रा दे कहा 
था किं वह्‌ उस दोहे कौ पहली जाधी पकिति का मतलब समन्च 
गया ह । उसने जत्रा को बताया था कि इस दोहे का जितना मत- 
लव निकाल सका है उसमें इतना लिखा है किं गुलशनगढ मँ 
कहीं वेद ज्ञे भी पुराने पाच प्रय हं ओर जो, मानव जातिके 
कल्याण का एक द्वार है । मेने उनकी इन्हीं सव वातो को सुना 


अ, जहां बक भने उदका पीछा किया धा । अभयसिह अर जत्रा 


था ओौर भी भेर दिमाग में आया कि मै किस प्रकार इस इस्टेट 
की ईंट-बे-दंट बजा सक्ता ह 1र्ैने वहीकिया। ` 
--“बानी हमने हम सूचना दे दी !“ बांड ते सवकुछसुनने . 
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के हा। . | | 
अव तुम राणाप्ताप को येरे. हवाले कर दो ।' जन्वर- 
सिह ने कहा--“वद्ले ये नै तम्हारी सहायता कर सकता हं । 
“क्या सहायता र सकते हो ? 
--- “जो त॒म चाहे {" 
“जो तुमने वाणा है, सके अतिरिक्त ओर क्या-क्या 


जानते हीः?" जेम्प्त तांड ने प्रएन ज्रिया--“क्या तुम यह कभी 
नी जान पाए किं उस दोहे का मतलब वया है ? क्वा तुम जानते 
हय कि अभयर्सिह उन ग्रंथों कम खोजने मे सकल रहा अथवा ` 
नहं ? बया तुम्‌ उने ग्रंथो का पता जानते हो ? बांड ते एक- 
साथ वट प्ररा कर दिए) 


19 | 
-- नदीं ।'' जव्वरिह ने कहा --““जो कु मुञ्चे मालूम 
था, चने एक दही वार जें तुमह व कछ वता दिया है । 
"देखो जन्वरतिहे {” वांड उमे जाल मेँ उलक्लाता हुमा 
बोला “इस समय परिस्थिति कृ देसी बन गई £ कि हमं 
जपन ल्य ठुस्टृरी सहायता से प्राप्त कर सकते हैँ ओर तुम 
पना लध्य टृपारी सष्ायता से! इस समय अगर हम दोनों 


{~ [नीय किय सृ न्क ९ नन ~ श्म 
[र ८, ^ ~) ९ लु९ 14 एक- {स सर स्री सहायता 1 स्‌ -भारि कर 
सक्तं) मै उससे वादा करता हूंकि यैन केवल राणाप्रतापको 


हा रम्हारे हदाले कर्‌ दभा बत्कि इस इष्टेट के वच्चे-दच्चेको 
तुम्द्‌रे कदमो मे लाकर डाल दंगा, किन्तु उससे पहले तुम्हे 
हमारा एक कास करना होगा| . ; 
क्या ?' जनव्वर ते प्रन किया । 
-- “(तुम्हे हमे अभयसिह्‌ को प्रयोगशाला तक पहुंचाना 
{` वाड ने कटा-“राणाप्रताप को तो हम वुम्हारे हवाले 
कर ही देंगे, विकि संभवःहै कि अभयर्सिह्‌ भी तुम्हे उस प्रयोय- ` 
८५ 
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जीप अपनी सम्पूर्णं गति का परिचियदे रही थी । जीपणएक | 
चीनी सैनिक चला रहा था । चीनी सैनिक के अतिरिक्त उषे | 
| | एक इन्सान ओर था ओर वह था ग्रीफित | 
ग्रीफित के चेहरे पर इसं समय कठोरता थी ! उसके ` 

मस्तिष्क मेँ विचित्र प्रकार के विचारों का आवागमन हो रहं 

था । यह्‌ जीप उस जगह की ओर वट्‌ रही थी जहां वतमान 

सरकार के अपराधियों को रखा गया शा । जहां वे इन्सान कंद 

थे, जिन्हँ अपराधी के स्थान पर क्रांतिकारी कहना अधिक उचितं 
-होगा । अपनी तीत्र गति के कारण जीप जल्दी ही उस सेनिक ` 

शिविर के ऊरीव पहुंच गई । सैनिक शिविर के चारो ओर वोस 

फीट ऊंची चोटी की दीवार खिची हुई थी 1 एकं तरफ शिविर 

मेँ प्रविष्ट होनेके लिए द्वार था, जिसपर ह्र समय लगभग 

पन्द्रह सैनिकों का पहरा रहता था । | 
जीप उस द्वार पर उषी) 

हार पर अमेरिकी, चीनी शौर व्रिटेनी सैनिक थे! सवने 
एक साथ ग्रीफित को जोरदार सैल्यूट दिया ! हार वुरत्त खोल + 
दिया गया ओौर जीप शिविरमे प्रविष्ट होती चली गई। इस ` ` 
समय जीप शिविर के बीच वनी एक लम्बी सड़क से गुजर रही 
थी । सडक के दोनों ओर येदान था । सदान से स्थान-स्थानपर 
सैनिक मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहै थे । मैदान में तीन सर्च ` | 
लाइट स्टेशन थे । ग्रीफित चलती हूर्ईदजीप में से इस प्रकार 
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निरीक्षण कर रहा था मानों यहां पर की गई सुरक्षा का निरी 
्षण.कर रहा हो । ग्रीफित अभी अपने विचारोंपे ही उल्ला 
इआ था कि जीप वैरकों के करीव आकर रुक गई । 
ग्रीफित जीप से बाहर निकल धाया । 
वहां पर उपस्थित सैनिक अधिकारियों ने ग्रीफित को जोर 
दार सैल्यूट दिए । ग्रीफितिते गदेन अकड़ाकरं प्रत्येक का जवाव 
दिया ओर आगे वढ़ गथा । एक अमेरिकी ओर एक चीनी संनिक 
अधरिकायी वाँडीगार्डो की तरह उसके साथ चल दिए 1 जीप का 
डावर वहीं रह्‌ गया । यह्‌ दूसरी बात है करि फिलहाल अपनी 
ङ्गूटी समाप्त पाकर उसने एक सिगरेट लगा ली ओर--एक कंश 
लगाकर वैरकों वाले बाड़ सें प्रविष्ट होते उन तीनो कौ देखने 
लगा। | 
--““सव ठीक है न ?” चलते-चलते ही श्रीफित ने आंडर 
ष्दया । | ण 
---““स् सर !"' दोनों अधिकारियों ने एक साथ सम्मानित 
स्वर में उत्तर दिया 1 | 
हसी प्रकारकी वाक्ते करते हृए वे आगे वदते रहे । इस 
समयवे बैरकों के सामने से गुजर रहे थे । एक-एक दरक म दस 


दस करंतिकारी कंद थे । ये सब युवा करतिकारी थे जो अपते देश . 


पर विदेशियों का आक्रमण होते दी युद्ध में कूद पड़ थे । कछ 


मारे गए ये मौर जो जीवित बचे थे उन यहां कंद कर लिया ` 


गया था ! कुल मिलाकर ये युवा जिनके दिलों यं कोति की आग 

भड़क रही थी, अस्सी-नन्वे होगे लेकिन दिल मं वतन के लिए 

प्यार होने के बादभीये कुष्ठ कर पाने मं असमथ थे । इसी 

अकार चलते हए वे एक बैरक का ताला खोलकर उसमे प्रविष्ट 

लो गए । इस बैरक के बाहर तीन संनिक खड़ थे । इन तीनों मे 
८७. । 





से < एकनेवैरकका लाक खोला था।ये वैरक खाली थौ 


` धिकारी ने आगे वद्कर एक दीवार यँ लगा. क वटनं 


५ ।व्या। बरक के बीचोवीये का फण अपने स्थान से हट - 
य्‌ा ! यह्‌ एक तह्खाना था । एक के वाद एक तीनों इस्‌ तह्‌- 
खे मं उतरते चले एए । इस खमय वै एक लम्बी गैलरी ते खड 
` थे । गेलरी की दोनों दीवारों पर जगह-जगह मशाले जल रही 
# । वे तीनों मशालो के प्रकाश मे आगे वदते चले गए } गैलरी 


५7 


दोनों ओर `कोठरियां बनी हई थीं! एक कोटरी मे सामने 
~+ ० < ५।न्‌ा ठहर । एक अधकारीने जेव से विचित्र-सी चावी 


„ 4 ~ मनोर 


{कालौ जर लौह के मजनूत लोक को खोलकर अन्दर प्रविष्ट 
<; यद। काठसो मे प्रकाश था--जलती हई मशाल का प्रकाश !: 


सामवे जंजोरो मे जकड़ा एक कंदी नजर आ रहा था । 


2 कदी अलफासे के अतिरिवत त ओर कोई नही शा । दरः, 
सिते देखा । ग्रीफित से उसकी निगाह 


<क राइ ! ताना एके साथ अलसे कौ ओर बढ़ । अलफांसे इस 
प्रकार जीसे ज्ञकडा धाकिउसकाहिलना भी दर्लध था। उन: “ 
देखकर्‌ःव॒ह्‌ कु बोला नही वत्किशात नजरों से उन देठता र [श 
अचानक-- 
एकदम जंसे विजली सधी । कः 
न केवल सेनिकं अधिकारी वत्कि खद अलफसि भी बुरी ` ४ 


तरह उष्ठल पड़ा । श्रीफित ने इतनी अधिक कूरतीं का प्रदर्शन. 
 क्यिाधा किं हर व्यक्ति हैरत यें रह्‌ गया । पलक ञ्जपकते हीन 


केवल उसके हाथ मे रिवांल्वर आ गया था बल्कि - 


फिर 
हल्क-सी आवाज के साथ उसमे से एक मिठाई ट्‌ कीं 


| गोली निकलक्तर चीनी अधिकारी के भजेम समाग ट । उसे 
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न र~--- हद्धः 


दीखने तक का अवसर नहीं मिला ओर धड़ाम से कोटरी 
फलं पर गिर पड़ा । दूसरा संनिके हैरत में रह गया ओौर जैसे 
ही वहं स्थिति क समज्ञा, बड़ी तेजी से उसका हाथ अपने 
लेेस्टः की ओर गया, लेकिन-- 

"ठ्टरो वेदे !“ रूर्यकर श्रीपित्त ते उसके हाय को 
टित १२ । ववण कर दिया--““हरकत करते का अन्ना वहीं 
बिना हरः'त किए तुम्हारे साथी का हुमा है । तुम देख 

रिवाल्विर पर साइलेसर फिट है। यह अपना ` 
काप {पपोणी के साथ करता ह । बोलो--इन जंजीरो मे वंध 
कर रहना पसन्द करोगे या मरना ?" 544 

सेनिक के जिस्म का जर्या-जर्य कांप रहा था। वोला-- ` 
(आप कान टं ?" 

--- ' 2२००? 

उसदे प्रश्न करतेही ग्रीफितवेः. गनै उसे यमराजके . 
दरवार सें धक्का दे दिया । सीन पर गो. :करवरभी शहीद ` . 
चक्ाधथाः ग्रीपितनते एक बार फणं परं पडी सकी लाश 
डः ओर बोल--“चे द्रतनी-सी बात नहीं समन्नते {केसे समय 
१२ इस भकार करा प्रए्न फरना निहायत हीदं वेता की बात. 
होती है । इन्द सोचना चाहिए कि अगर इन्हें व्ताना होता कि 
† कन हुं तो यहः 7 येकअप करके क्यों भाता ? कहता हुमा ` . 
वह्‌ अलफांसे की ओर पलटा । | | 

अलप्ट श्रीफित की सारी कार्यवाही दैव रहा था। इतना 
तो वह समञ्च ही चका था? भ्रीफित बना हा यह्‌ व्यक्ति. 





वास्तव मे कोई ओर है । भी वह प्रषनकरनाही चाहता था 
कि वह्‌ नोक पड़ा-- + 


"तुम भी मृज्ञसे यह प्रश्नकरने की मूखंता मत करना ˆ = 








फिलहाल तुम वही करते जाओ, जो जै कहं र्हा हुं }" 
 अलफसि ने प्रणनवाचक निगाहों से उसे देला । 
“इतना तो तुम समङ्न गए होगे कि तुम्हं इस कंदसे | 
छुटकारा दिलाने आया हूं 1" कट्‌ कर ग्रीफित ने अपनी जेव से 
एक @,टी-सी शीशी निकालकर उसमें से कोई तरल पदार्थ 
जंजीरो पर विखेर दिया 
एक भिनट पण्चात्‌ ही. जं जीरे गल यई । अलफांसे आजादं 
ते गया । 
 --“स सैनिकके कपड़े पहन लो ग्रीफितने उस 
' सैनिक की ओर संकेत करिया जिसक्ते मेज में गोली चमी थी । ` 
अलफांसे ने वैसा ही क्रिया । परी वदीं पहनने के बार उसने 
कैप सिर पर रखकर उसको चेहरे के उपर ज्लुका लिया । उसका 
चेहरा किसी हद तक ढक गया 1 जः; वे चलने क लिए तयार हु 
गए तो ग्री पित बोला-- | 
--““धनुषटंकार कहां है ? 

“इसी गैलरी की किसी कोटरी में होगा 1" अलफसिते 
कहा । उसके वाद सतकंता के साथ वे दोनों कोरी से बाहर जा 
गए । गैलरी में मौत जसा सन्नाटा था 1 अलफांसे ते अपने दहने 
हए लिससे चाधियां निकाल लीं। हर चाबी पर कोठी 
नम्बर चिखा था 1 सवने पटले अलफासि ने अपतते बरावर वाली 

, कोटरी खोली । कौठरी मे दरवाजे कै साने ही पिजरा रखा 
हआ था। उस पिजरे मे कंद था--धनुपटंकार। २ 
अलफासिने चेहरे पर स्का अपना हैट ऊपर उठा दिया । 
मलफांसे को देखते ही धनुषटकार विजरेमें ही खुशी के कारण 
 उछलने लगा । पिजरे का लोक खोला नया । बाहर निकलते ह 


धनुषटंकार ने अपनी आदते के मूतार्धिक अलफांसे के चरण-स्पशं 
६० ॑ 
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किए ओर लगातार दो-तीन चुम्बनं ले डले । इतना वह्‌ समञ्च 
चुका था कि ग्रीफितं वना हुआ यह्‌ व्यक्ति उन्हीं का कोई साथी 
है । इसके वाद वे तौनों उस कोठरी से बाहर निकले भौर फिर 
एक-एक कोटरी काताला खोलकर रना, व्लैकं व्वांय ओर 
निभेय सिह को आजाद किया गया था । ब्लैक व्वांय ने दूसरे मत 
सैनिक अधिकारी कीष्रर्दी पहन ली। 

अव दुष्य वसा ह वन गया जंसा ग्रोफित के आते समय था, 
यानी ग्रीफित वीच में चल रहाथा तथा अलसे ओर 'व्लेक 
व्वाोंय सैतिक अधिकारी ङे हप में उसके वांडीगाडं । उसके पीये 
रैना, धनुषटंकार ओर ठाकुर निर्भयसिहं थे । ग्रीफित ने सबको 


१ 


एक-एक रिवाँल्वर थया दिया था। ये रिवांल्वर वह अपने . 


लिवास में छुपाकर लाया था । इस प्रकार चलते हृए ये वरक 


तक्र परहुच गए 


अब उन्हें इस वेरकसे बाहर निकलना था। दरवाजे परर 
तीन सैनिक खड़ेथे। 
“तुम तीनों इधर आओ 1“ बैरक के अन्दर से ही 
ग्री पित ने आदेशात्मके स्वर मं कहा । 
तीनों एकसाथ अन्दर आए ओर एक पल के भी सौतं हिस्से 
के अन्तराल से ग्रीफित के साइलेंसरयुक्तं रिवाल्वर ने गोली 
उगलकर तीनों को एकसाथ ही ईश्वरपुरी पहुंचा दिया । उनका 
क्रिया-कर्म होते ही तडखाने से उछलकर बरक म॒ सवतत पहले 


आने वादी हस्ती थी धनुषटंकार । नि्भेयसिह ओर रना भी आः 


गए । ग्रीफित आराम से पुनः अपना रिवास्वर भर रहा था । 


इसी प्रकार 
पहले वे तीनों बाहर निकले । 


ट्र वैरक पर दो सैनिक थे। वरक की लम्बी कतार-सी ` 
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लजी हर्‌ थी । लेकिन जंगे-जाजादी के ये तीन दीवाने त्ने मानो 


सिरोपर कफन वांधकर चलेथे। द्रणन के खन की नदियां 
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निर्‌ 


बहाना उनका-उरेष्व था 4.० 7 = ५४ 
५९१५) उनक्मउह्य्व धा} उव पहु च प[एिचिम्‌ क्र लिया 
|< तू (९३ ९२ 


(त सकं न क्या करना क ^ तकं ~ 
थ क ।कृस्षका ड क्य करत ट्‌ । वर्क रं तृकलृत्‌ ही 


~ 


वही सन्न हया । किसी ने एक पल भी चहीं गंवाया | 


किसीकोइस खतरे का गुमान तक नहीं था } पलक ज्ञपकते 


॥ 


हा तीनो को जांच मिली ओर 

धाय-धांय-धाय ! 

अचानक ही वातावरण फायसरःं की आवाज से गूजने लमा । 
पहले तीन के रिवाल्वर गरजे आर फिर उनकी गर्जना सें रना, 





ठ्रुर साहब ओर धनुवटंकार कै रिवाल्वर मी शासिल हो मए! 
कुठ भीन समक्षते हुए सेनिक -धड़-धड भिरने लगे । एक दी 


 @ 


मिनट ध वहां हंमामा-सला हो गया। इन नै तानों के रिवाँह्वर 


केप 


.दनएदन गज रहे थे ओर जवाब मेंसैनिक एककेवाद एकं 
ईश्वरपुरी की जोर दौड रहं थे! गैलरी यं बुरी तरह “गदड मच 


गदं ¦ दूख्शभी न समन्ते हुए सनिकटढेरहोतेजा रहे थे) कुछ 
संभल ओर उन्होने ज्ञवाव पे फायर भी किए चेकिन दन तान 


मे से कोई शिकार नही ह्‌ सका, 

सरे शिविर मे एकदम हग मच यया! 

वैरको में कंदयुवा क्रतिकारी बैरकोंके दरवाजों की 
सर्लाखों से लिपटकर बाहर होने वाले इस उत्पात को दे रहे 
धे } भागता हञा व्लेक व्वांय अपने समीप वाली बैरक के पास 
एटुचा ओर अपनी पूरी शक्ति से चीखा- 


"साथियो, वक्त आ गया । हम सवडइस देष की 


सन्तान है । वतन पर हम सर मिटभे । हुम तुस्हँ आजाद कराने 


4 
+ ष 
। 4 


[1 


व्क क 7, क, इमा 


आण ह--सव मिलकर विदेशी सरकार का सामना करेगे । यहां 


ले निकलकर हमे अलग नहीं होना ह । हमे साथ रहना ह 
एकसाथ हन इस सरकार का जहरीला फन कुचलेगे 1“ कटने ने के 
वाद अजय यानी व्लकर व्वांयने ठक क्षण भी तहीं खोया । शब्दों 
क एनदम वाद उसके रिवात्वर नै गोला उगला। वैरक कै 
बादर चटकता मजबूत ताला एक ञ्लटके के साथ टट गथा । 

ल्क इसी प्रकार की क्रिया । | 
प्रो फित, अलरफांसि, रना, ठाकुर त्राहव इत्यादि ने अलग- ` 
जलग वेरकों पर .की। सारे शिविर में भयानक उत्पात था। 
धुजावार गोलियों कौ आवाजों नै न केव्रल गैलरी मे बल्कि 
सम्पुणं शिविर को चौकने पर मजघ्रुर कर दिया था । बाहर खड 
{तको मं भी भगदड मच गई थी! अनेक सैनिक अपने हथि- 
थार सम्हाले गलरी की ओर लपके थे। 

ओर इधर-- { 

वरको के ताने टूट गए । जोशीने युवा क्रांतिकारि कै सड 
के शड वाहुर आ गए} इन युवान ऊ दिलों नं कांति क ज्वाला- 
वर्हेते खन के कतरे विदेणियोकीं 
मचल ट्हैथं ¦ सुजाएं फडके उटी। 


-~ 
क्‌ 
ह. {4 


पल भरम धरतीसेवे सभी शस्त नायब हो ग जो मत सैनिकों 
के हाथोसे गिरेथे। कु युवकों वे शस्त सम्हाल लिए । शेष 
खाली हाथ ही खु से नाचने लगे। ५. 
--““इन्कलाव ! “ किमसी जोगीले धवक कौ आवाज वाता- ` | 
वरण.को चीरती चली गई । 4050 


` , “जिन्दाबाद !'' विशाज्ञ युवा सुमह ते गगन तक को. ` 


कपकपा दिगा । ॑ 
€ ३ 


४ । 
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“विदेशी कुत्तो ! गुलशन छोडो 1 

जैसे अनेक जोशीले नारो से धरती का कलेजा दहल उठा । 
वाहर से भागते हृए सैनिक गैलरी मे आए किन्तु जाते ही मौत 
के घाट उतार दिए गए । ग्रीफित, रैना, ब्लैक व्वय, निभयसिह्‌ 
जलफांसे ओर धनुषटंकार को कु करने कौ आवश्यकता न 
पड़ी । गुलशनगद्‌ वै 
युद्ध जारी हो गया । 

इन्सान लाशों मे बदलने लगे । 

सम्पुणे दिशाएं कापि उठी । 

पागल दीवानों ने लां विषा दीं । यह्‌ युद्ध बेहद खौफनाक 


था। छोटे-से देशके युवक गुलामीकी बेडियों मं जकडं हए 


आजादी पाने केलिए पाणलहोरहेये। माना कि शिविरमें 
सैनिकों की संख्या काफी थी किन्तु किसी भी प्रकार कंदियोंसे 
अधिक नहीं थी ।, 
एक तो ये युवा संख्या मे अधिक, ऊपर से आजादी पाने का 
भयानकं भूत ! | 
इस सवका परिणाम यह्‌ हुआ कि सैनिक अधिक देर तक 
उनके सामने नहीं टिक सके । उनमें से अधिकांश मारे गए\ 


शेष वचा एकाध संनिक जान वचाकर एसा भागा कि उसे पीछे 
, मडकर देखने का समय न था । . ~ 


अन्त.मे- 
वाजी कऋतिकारियों के हाथ लगी । सम्पूणं शिविर पर 
उनका राज्य हौ गया । पागल-से होकर मेदान मे मस्ती से स्ूम- 


नाच रहे अधिकांश के हाथ मे गनं थीं । 


ग्रीफित ने एक बार नाचते हुए गरूवाओं को देखा ओौर एक 


पल के लिए अपनी सफलता पर उसके होंठों पर मुस्कान दौड़ 


 &४ 


युवक लाशा क ढर ल गतं रह्‌ । भप्रतक ` 
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गई । सहसा वह्‌ ऊंची आवाज मेँ बोला । 
ओर जव उसने स्स शब्द को जोर-जोर से कई वार दोहु- 
राया तो सभी युवकों का ध्यान अपनी भोर आकषित करने में 
सफल हो गया । इस्त समय वह उत सभी करतिंक्रारियो का नैता 
वन गया था। सव उसकी ओर देव रहे थे भौर वंह उची 
यावाज मं कह रहा धा-- ` 
--अदञपलोगञआजादरैं।'' 
मात्र इतना कट्कर वह शान्त हो गंया । विशाल युवा समूह्‌ 
पर उसने दृष्टि धुमाई ! इस समय सर्वत्र सन्नाटा था । कोईभी 
तनिक भी आहट कौ जन्म नहीं दे रहा था। सव इत वात की 
मरतीक्षाकर रहै थे कि ग्रीफित आगे कुछ कहे ! 
वेह समय थ गया है दोस्तो, जव हम विदेशी कृत्तो 
को अपने देश कौ धरती से खदेडकर निकाल' सकते ह परन्तु 
यह्‌ कायं तभी सम्भव है जव हम सव एक शवित के अधीन काम 
कर! टम सव क्रान्ति के देवता के पुजारी है । कांति के देवता 
के पास शक्ति है । हम सब संगठित होकर कार्यं करेगे । आप सब 
जानते ह कि अगर हुम ~ अकेले-अकेतते रहै तो कोई कुछ नहीं कर 
सकेगा । संगठन मे ही शक्ति है । सारी शवित से हम अपने देण 
को आजाद करा सकते है ।" | ॑ 
इधर ग्रीफित अपने जीशीले भाषण से युवा-हदय में धधकते 
शोलों को काति कारूपदेरहा थाओौर इस स मुह से थोड़ी इर 
खड निर्भयर्सिह अपने समीप.खडे अलफांसे से कह रहे थे-- 
--“ये ग्रीफित हौ कौन सकता है 2“ 
“ये म जभी खुद नही पहचान पाया हूं 1“ अलफासि 
भी ग्रीफित की ओर देखता हमा बोला । | 
धनुषटकार ने एक मृत सनिक कौ जेव से बीड़ी निकाल ली { 
8१५. 





यी जिसे सुलगाकर इस ससथ वह कण देने में व्यस्त था, मानो 
उसे इन सव बातों मे कोई दिलचस्पी नहीं थो । 

-- द्या आप सव लोगतयार रहै ?' अन्तसेग्री 
पुच्छा । 

---.“पतंयार ह ।'' य॒वायोने एकस्वर्‌म कटा । 


( + 


जाजो मेरे साथ }'" ग्रीफित ते कहा भौर फिर ग्रोफित 
चल पड़ा । उसके पी युवा समूह था ! अलफांे इत्यादि भी 
समूह के साथथे। वेपैदलदही तीव्र गति के स्ताथ जगे वदते रहं 
वे सड़क पर नहीं वत्किं पहाडियों पे चल रदे ये । इस समय समूहं 
पूरी तरह शान्त था । ग्रीफित ने उन्दँ समन्ना दिया धा क्रि सवक! 
शान्त होकर चलता है । अशर वक्त सं पटले दुषमनं कां .उनकं 
स्थिति का पतालग गयातो सारा प्लान फेल हो जाएगा। 
ग्रोफित के साथ-साथ अलफांसे इत्यादि भी इस बात के प्रति परी 


फिते ने 


रे 


, तरह मे सतकं थे कि कहीं कोई सैनिक पीशछातो नहं कर रहा 
है ? विशाल समूह का वह्‌ कफिला लमशम दो घण्टे तकत उसा ` 


शान्ति के साथ चलता रहा! इसी वीच उन्टुनेन जाते क्रित 


पटाडियां तय कर ली थीं, ग्रीफिति ने उन्ह्‌ अनक घुमावदार पह | 


डियों के चारों तरफ घुमादिया था) उसने सबको कू ञ्च ढं 


से वृमायाधा किं किसी कोरटीक से त्ते काज्ञानसी नही. 


रषा । 
अव वह्‌ काफिला एकं पहाड़ की आड मे ठहर गया । 
---“आप बोग पांच मिनट यहीं ठह रिए 1'' बहूं पहुचकर 
ग्रीफित ने कहा--“सै अभी पांच ' मिनट मं वापस आताहू। 
कहकर वह घूमा ओ र पहाड़ी #% दूरी ओर अकेला ही बढ़ भ्रया । 


सभी अपने नेता को बढता हम देखते रहे । वह लगभग दौड्ने | 
जैसी चाल के साथ पहाड़ी के दूसरी ओर घूमकर उनकी नजरो 
९९ तीसरी क्रंति--\ ए 





+ 


= क क ~ भथ 


~= > ` (क्यः = 


से ओक्ञल हो गया । समुह शाति के साथ वहीं खड़ा रहा । 
ग्रोफित लगभग दौडता हृचा दरं मँ उतर गथा ओर दरे 
दूमकर वृतः समाप वालो पहाड़ी परर चढा ओर घयकर उस 
पहाड़ के दूसरी ओर पंच गया । अगले ही पल वहन यं पाड 
7 ।व्ाल पत्थर के समीप खड़ा धरा } इस पत्थर परं एक "कोस 
ता चिह्न वन हया था उसने शक्ति लगाकर पत्थर को धौडा- 
चा ह्टा्रा। सरलता से वहां इतना स्थान वन गया ङि हाथ 
जाराम से अन्दर जा सके! उसने हाथ अन्दर किया अर अन्दर 
लगे एक स्थान ऊ इथौड़े को जोर ते नीचे दवा दिका । 
हल्का -सी आवाज के साथ पहाड़ी के नीचे का स्थानदो 
चागो से विभक्त होता चला गया। 
इधर पाच्च [मनट गुजरते ही समूह्‌ के सामने ्रीफित पहच 
शया उन सवको साथ लेकर ग्रीफित पनः उसी तरफ वट्‌ गया 
जिधर से वापस आया था । । 
जव श्रा।फत उन्ह्‌ लेकर फटी हई पहाड़ी के पाच पहना तो 
ठर युवा आश्चये के साथ उषछल पडा । अलफांसे इत्यादि भी 


सवने देखा-- पहाड़ी एक विगाल फाटक कौ भांति खली हई 

था } वे स्पष्ट देख सक्ते थे कि पहाड़ी अन्दरसे खोखलीौ है जीर 
सवसे आश्चयं की वात धह थी कि पहाड़ी के उस खोखले भाय में 
केवल रेल को पटरी ही नहीं थी बल्कि षटरी पर रेल भी खडी 
थी । सव लोग फटी हुई पहाड़ी मे से रेल के बीच का भाग देख 
सकते थे । रष रेल पहाड़ी के दाये-बाये उनकी नजरों से ओञ्चल 
ग गई थी । रेल इस समय पहाड़ी के अन्दर बनी पटरियो पर 

६७ 
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स्थिर थी भी यह अनुमान चहं चयास्काधा किरेलका 


इन्जन किधर है । सव चमत्करृत-ये उस रेल को देख रहै थ । 
अगले दो भिनट पश्चात 2-- 
वै सव >ल मे सवार्‌ थे।. 
पहाड़ी पुनः अपने स्थान पर आकर पिन्रसहो गई धी । 


अन्दर अन्धकार छा गया, लेकिन रेल के अन्दर डिव्वों कीः 


लःदट ओंँन थी । हर चेहरे पर अश्चर्यं के भाव थे यह्‌ सव कू 


सको एके स्वप्न के समान लग रहा था! रेल चल पड़ी थी।. 


कमाल यह था कि दंजनकी आवाज तक नहींहो रही थी, यह 
दूसरी बातहै किरेलकी परटरियों पर चलने से खटर-पटर हौ 
रही थी किन्तु- | 
यह आवाज भी पहाड़ी के अन्दर घृटकर रह गर्दथी)! . 
<¬ =¬ 
1 = 
--'“"पारो 1" विक्राद्च > हठ वृदवुद्धा उठ} 


दस नस्बर करेरूपमे पारो कोदेखकर उस कम आश्चर्य 


नहीं हमा था, किन्तु यह्‌ ससय अधिक आण्चर्य करने का नही 
था । जास्त-पास का सम्पुणे सागर भयानक युद्ध-स्थल बना हुंजा 


था । जलपोतं मे भारत ने आए शस्तं थे जिन्हे दुश्मनों से वचाकर 


ठिकाने तकत पहुचाना सवसे अधिङ द्वयक था । उसने पारो 
का जिस्म अपने काये कन्धे पर डाला ओर तेजी के साथ पानी म. 
` एक तरफ क्तो रेभ गया । वह्‌ जलत्वण्से-जल्द जलपोत पर पहुच ' 


जाना चाहता था परन्तु अभी कहू अधिक दूर नही निकला थां 
कि उसकी दष्टि एक पनङ्न्वी पर पड़ी । 
विकास चौका-- 
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न्ना का रुख उसका ओर था । विकास की स्थिति 
चिन्ताजनक थी । कदाचित इसालए कि इस समय उसके पासं 
कोई हथियार नहीं था ओौर कन्धे परपारो पडी हई थो । स्टीमर 
का भय विकास को नहीं था, क्योकि उमे जलयोत पर उपस्थित 
भारताय सनिकों ने नष्ट कर दियाथा। 


=> 
# 
५1 


अभी कुछ ही क्षणो पुव सागर नै भयानक उत्पात हओ था 
।ज सक प।रणामानुसार सागरत्री रज रहा था ओौरपानीं 


क इस उथल-पुथल मे उसे जहाज नजर नहींआ रा थां। 
इरन ती पनङ्ब्वी उसके बेहद करीब आ चकी थी । अपने वचने 


का उसे कोई रास्ता नजरनहीं आ रहा था । तभी उसकी निगाह्‌ 
पनडब्यी की अंडी से बाहर कती हुई एक बाठरगन की नालः 


अना वह्‌ कु समञ्च भी नही पायाःथा कि उसको दृष्टि 
ठक अपतं अर पनडुन्ी के वीच से उभरने वाले मगरमच्छ परं 
पड़ा । यह्‌ सगरसच्छसागरके गधं से विकलकर उन दोनों के 
वचि रजा यथयाथा । विक्रास के देदत-ही-देवते मगरमच्छ. 
वज तेजी स पनड्व्वी की थोर बढा । 
उसी पल- 
सागर तारपीडो कौ मजेना से गरज उठा । जलते हृए णोले 
सागर का छः तो चीरते हुए सीं मगरमच्छ स ठकराएु भौर 
उस यल विकास आश्चयंचकित रहं गधा जव मगरमच्छपद्‌ 
तारपीडो का कोड प्रभाव नहीं हया ।, इसके धिष रीतं मगरमच्छ , 
ने अपना भयानकं जवड़ा खोल दिधा। `. 
मगरमच्छ के मुहे सृ धधकती हुईं आग लवको । ०५56 
, ओर--. | „५ 
९६ | $ 
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६। ६५ । अशः ( (4 
| एक जोरदार धमाके से सायरका कलेजा उठा) एक 


डी पल यें पनडव्बी टुकडे-टुकड़े टौकर सागर मे विवर गई । 
वरक्तास नुरी तरह पानी मे लहर उठा । परस्तु पारो कौ उने. 


नहीं छोड़ा । जब तक वड्‌ स्वयं को संभालता, मगरमच्छ घूमकर 
| उसके करीवजनुक्ाधा) उत्करे करीव आते ही मगरमच्छने 
चे 


|: 
| 
| 
| 
। 
॥ 
। 


अपना भयानकं जबवड़ा खोल दिया । 
न चाहते हृए भी विकास पारो सहित उस्म समा सया । | 
अगले ही पल-- ॥ 
वह्‌ पतङ्ब्वी के एक सुरक्षित कक्ष मे था} उक्षके सामने | 
कांति का देवता" खडा था जो उसे देवते ही अषने वयं हायकौ . 
दये उगलियों से दायें पैर का घुटना जाने लगा था । विकास 
एकदम सम्मान के साथ नतसस्तक्त हो गया । 
--““जलपोत को सुचना दो कि हस मग रमच्छ के जरिये उनं 





` तक पटच र क्रांति के देवतानेतेजीके साधं कहा-'वे ; 
मगरमच्छ को उड़ाने की चेष्टा न करं ।“ यहं कहता हमा काति 
क्रा देवता स्कीन की ओर यूडा ओर वोला--“सूचना देना कि ¢ 


उन पर्‌ दुश्मन दो विमानो से हवाई हमला करने वाला है 1" 
विक्रा ने सुना, जवाब कृ नहीं दिया । पारो के जिस्मको 
कक्ष भें एक हरण लिटा दयार खुद दूंसमीटर के पर्जासे 
जृ्ते लगा । कुछ ही देर मं वह्‌ सम्बन्ध स्थापित करने मं सफल 
¡गया ओौर उसने भारतीय कनल को वह्‌ सब सूचितं कर दिया 
जो क्रांति के देवता ने कहु था। 
3 ~ 1 
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भारतीय जपोत किसी+मस्त हाथी कौ भाति सागरकी 
| १०० 
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छाती पर रग रहा धा । यह्‌ सम्पूणं जलपोत शस्त्रो चे 
थू} इनं शस्तं मुरक्ना करने वाल भारतीय संनिक किसी 


भी प्रकार वीप से कम नहीं थे! सारा सागर यृद्ध-क्षद. 


सचता 


वना हेज था। अभी-अभीवे पनड्व्डरी ओर्‌ एकस्टीमर कने 
समाप्त कर चुके थे । उनके सामने ही इनके साथियों की पत- 
व्व) समाप्त हो गदं थी । जलपोत पर ही सतीस भौर पन्द्रह 
नस्दर उपस्थित 9 । इसन भसय दे युद्ध-कक्ष में भे। इतके अति- 


रक्त अन्य नारतीय निक अपने-अपने शस्त्र संभाले मोच पर 
जसे तथे | | ५ 
जमे इए थे । | । 


सदकी दृष्टि स्क्रीन पर जी हई थी । 

दत सभव न्ह आसष-रास पानी के अतिरिक्त कुछ भी नजर 
तट्‌ ग रह्म था । सव लोग अपने साथियों की वनड्न्फी कै लिए 
तास तह पनडइन्वा का तलाश्कर् ह्‌ रहथ क्‌ 


अचानक युद्ध-कश्च मै उ्के कनल की आवाज गंजी) कनल ने 


2 श 
१ <) 
र ।\ 


वटौ सुचना यहां भी प्रसारित्तकर दी जोरसे द्रंसिमीटरके जरिये 


सायर के ऊपर का गगन दो विमानो की गडगडाटय सं गृजं 


+, 


€| 
९ 


सोचते-समन्षने कै लिए समय कम था ! नम्बर संतीस ओर , 


पन्द्रह तेजी के साथ भागते हुए जहाज के ऊपर डक पर्‌ पहुचे ¦ 


के पर एक तोप णी ओर भारतीय सैनिक उक्ष गगनभेदी तोप 
का जवम आकाश की ओर उठा रहे थे कि सैतीस ओर पन्द्रह वे 


--दो विमान्‌ जहाज के ऊपर गड्गड़ा रहं थे । 
गज पर बुरी तरह हलचल सची हदं थी । 


न निक अषना-अपना काम बडी तत्परतासे कररहा 
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भरा पडा. 
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य ! दायीं ओर जटः पर हवार्ईपट्री वनो हुई थी 1 उस्र पट्टी 
र एक छोटा-घ्तः नेट खडा था । यह्‌ नेट भारतीय वैज्ञानिकों के. 
दिमाग का कमालं धा। पलक ्ञपकते टी हिन्दुस्तान का एक 
| . जांबाज हवावाज नेट के कोकपिट से ससा मया । 

वारो ओर कार्यवाही बड़ी तेजी के साथ हो रही थी । 


इ 








|| . . इध्र- 

| इवा सें तरते दश्पन के विमान ने दंहृकता हज एक मला | 

/ जहाज पर फेंका । निशाना एकदम सच्चा था वाथ को चीरता # 

| | 7 गोला सीधा जलपतकी ओर जाया लकिन जलपातक्ता “| 
संचालन करने वाले भी करिसीमांके रणांकूरे लालंथे) बडी 1 
तेजी के साथ उन्होने जहाज को सामरकी छातीपर बमा | 


दिया) । 
आर निशाना चूक गया) | 
दहकता हया गोला जलपोत के बरावरमे सागर की छाती | 
त्रे टकरराया । भयानकं धभके के साथ पानी की एक दवार | 
द्तरनाकं दंग से पानी मे उछली जौर जलपोत पानी कौ लहरो | 
पर लहरा उसा । एक क्षण के लिए जहाज मेँ उपस्थितं सधी 
इंसान. लहर! उठे, किन्त तोपची ते तोप के तिशाते को ग्गनपर्‌ 1 
लेकर दोनों विमानो स किसीको निशाने पर लेनेकी चेष्टा 
ते दगा } | 
. धङ्ाम 1 
एक भयानक धमाके साथ एकवस तोपकी नसे 
निकेलकर गगन की भर लपका । निशाना इस तोपची का.-थी. 
एकदम ठीक धथा। परन्तु दुश्मन विमान नें एक डाई लेकर उसे 
 बेकारकरदियाञ।र खुद को साफ बचा गया) 
इधर हइवाईटटी पर जउ्डानेट बन्दरकसे छटी गोली की 
0: १०२. ` 











भति पट्टी पर दौड़ा ओर फिर पलकं ज्षपकते ही गगन में उठता 
चला शया । दोनों विभानं > से एक लौटक पुनः जलपोत कौ 
ओर अः रहा था। | 


जलपोत के ठीक उपर आकर विमान ने एक दस्ती वस 
उगला) | 
ओर 
गया । | 
जहाज का चालक यह्‌ अनुमान नहीं लगा सका कि दस्ती 
वम किस कोण पर आ रहा । वह जहाज कों उसकी सारसे 
नहीं बचा सकां था । दस्ती बम जहाज के एक ङक पर गिरने ही 





यह दस्ती वम जलपोत के लिएं खतरनाक वन 


नालाथाकरिएकसेनिः : ल दिखा दिधा। निश्चित स्प 
से यह बम डक पर गिरने : ग था लेकिन उसी क्षण एकं स निकर 


किसी गोरिल्ले कौ भांति हवा म उछला अ 
उसके बाद“ 
उसने जो कुछ किया, वह्‌ एकदम हतुभ्रभ करने वाला था । 
सव देखते ही रह गए ओर उसने हवा मे उछलकर नाय लगाया 
““ठन्देमातरस !“ नारा लगाते-दी-लभाते उसने दस्त बम 
डके पर गिरने से पूवं हवा वैँ ही लपका अर खुद उक पर से 
ता हंजा साचर्‌ की आर क्षपटा । 
घड़ाम ¦ । 
एफ भयानकं धमाका । | 
उस सनित के हाथ सेटकराते ही दस्ती बम फट गथा । 
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तनिक के जिस्म के टकडे-टकड हो गए । उसके जिस्म के टुकडं ¦ 
हदा मे रुई की भांति विखर.गण तैर अगले ही पल वे सागरके 


पानीमेजा गिरे 
` यह्‌ था एकं भयानक करिषमा (4८ 








इस करिश्मे पर उस सैनिक की प्रशंसा करने के लिए किसी 
के पास समय नटदींथा। एकी पले यह सवकुषहो गया 
था । उवास्थतं इन्सानाोने उसी पल वह्‌ सब देखा आर पनः 


अपने-अपने कार्यो मेँ जट गए । तोपची पनः विमान कौ अधः 
त्‌ [ट मए) १८, पुनः ।व्षानं का अपने 


निशाने पर लेने की कोणिश करने लमा ! 


दुश्मन इस जलपोत को उडाः की भरसक चेष्टा कर रह्‌! 
या । एक तरफ ह्‌ 
रहा था, द्री तरफ सागर ने ही उसे पनड्व्वियौ द्वारा घेरा जा 
रहा था 


द-हमले द्राच उचे नष्ट करदे चा प्रयास 


` नेट अव विमानो के करीव पहुंच गया था | 
आर ०० 
तद आरम्भ हसा खौफनाक ह्वाई-दुदध । दोनों विमानो का 
घ्यान भी जलपौत से चूककर नेट की ओर चला भया ! जलपोतं 
प्र खड़े अधिकांश सैनिक हवामे हौ रहे इस रोधाचकारी युद्ध 


को देख रहे भरे ¦ दोनों विपाननेटक्ो घेरने कौ भरसक चेष्टा 
कर रहै थे, जबकि नेट अपनी कलाओं के. धाथ रहू-रहकर दोनों 
का चकमा देरहाथा। नेटसे भीशोलै. निकल-निफलकर 
विमानो क्रो उड़नेकी चेष्टाकर रहैथे ओौर्‌ नैट पर भी यर्ह 
प्रयास दोनो विमरानो द्वारा जारी थ? ¦ अभी तक कोई सफल नही 
हो पाया था, 

आकाश भँ चसकते इए ये शोले वड़े रोखाचकारी लग रहै 
थ| ५ | । 
तीपर्च[ अपनी तप कै जरिये उन दोनों में से किसी विमा 
को उड़ने को चेष्टा कर रहा था । युद्ध बराबर जारी था, जबकि 


जलोत निरन्तर तीन्न वेग के साथ गुलशनगढ़ की भोर बढ़ रहा | 


१.५४ 








पयय प्य 


था } सागर मेँ तीन पनड्व्वियों के जरिये जलपोत को रोकने कौ ` 
चेष्टः ऋ जा रही शी । जलपोत क युद्ध-कक्च मे उपस्थित सैनिक ` 


दन पनड्व्विथों से वक्र ले रे थे 1 सग रमच्छनुमा एक परड्न्वी 
तेजी के साथ जहाज के आगे-री होकर जहाज की सुरन्ना कर 
रह्म थी} उख समय्र मगरमच्छनुमा पनड्व्बी जलमोत कौ ढाल 
: उसके आगे-पीदि रग रही थो; तभा सामन स एक 


-21 2 
1 
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दुर्मन की प्नडन्बी {1इ । । 
पलत स्ञपकते ॐ मगरमच्छ ने अपना भयानक जबडा खोला 


(1311 


४12 


ओर सामतं वाली पनङ्घ्नी अस्ताचल > इव गड । लगनग उसी 


समय जलपोत क वाभो ओर एक पनेडव्वी ने अपना सिर उभारा 
_ सये प्व कि उसतते छटा कोई तारपीडो जलपोत को कोई 


५ 


हानि पहचाए---जलपाोत न एकं तारषाडा उगली । 


4 


द प्रकार उसके बाद एक वार जलोत के बायीं ओर सें 
८. -नडव्वी उभरकर जलपोतके सामने आ& । जलपात्‌ पर्‌ 


4 =, ~< 
सौज्‌द भारतीय सैनिक अभी उदे उदड्ाना ह॑ चाहत 4 @ < 
पनडव्दौ के चित्यल समीप यानी पतड्ञ्वी की एक दीवार स 
~ ह त तकावपोश् नजर आया । उस चकायप।श क सीने 
लाल भाय पर नस्वर प्रह लिखा हृजा धा । संततिक जातत थ 
क यट गलयनमढ का कोई कातिकारी है ¦ उनके हाथ ठिठिक 


गए ¦ उनके देदते-ही-देखते स्वर पन्द्रह पनडन्बी के डक पर 


{ 
८} 

#6 प 1 

~~ 1 


चद्‌ गथा । 
उसके दो सिनट वाद दही 
पनडव्वी पानीप जोर-गौरसे हिलती स्जर अइ । मानो 


उत्क अन्दर जबरदस्त उत्पात हो रहा हो। तव तक मगरमच्छ ` 


नुमा पनङ्ञ्वी उसके करीव पहुंच गई । जल्द ही पन्द्रह नम्बर 
१०५ | 





४१४ 
ऋ 
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पनडव्वी के डंक पर नजर आथा । जलपोत की ओर वहु सफदं 


- षण्डा दिखा रहा था, साथ ही अपने वास्तव्रक प्रह स्वर हृति 


का संकेत भी दे रहा था । सगरमच्छनुमसा पनड्न्न व्नी ते उसी समयं 


भ 


अपना जवंडा खोला ओर सैनिकों के देखते-टी-देखते उत्तम चे. 


शपफेद नकावपोश निकला ओर उस पनड्व्वी के डंक पर्‌ चढ़ गया 
जो अव षन्द्रह नस्वर के कन्जेमे थी। | 
मगरमच्छनुमा पनडन्वी अपना कास 
यी) | 
उसके पश्चात्‌ वह सागर में कटी नजर नही आड । 


प 1 लोर ~. [| 
ल्नरके वापस लोट गद 


(-17 


१-21£ 


विजय उस मोटी-सी जंजीर को पकड़ हदा मे लटक रही 


नजर नहीं ाःरहाधा } इस सपय वहं एकः {ह तुए जेते 
त्था्तं ए ५: जं्ज त 
त्थान प्र लटका हृजा कवा । यह्‌ ज र दस धन्धरे कूएसन [ख 


त ~ 1 शो > न्दर = जोर ~ च्‌ ध ब्र करार क्ी 
ऊ जातीथी! इस मोरी जंजीर के इद-भदं ह उस क~ + 


लगती थी.) 
उसके जिस्म पर इस समय एक विशेष विवासत धा । 


` लिबास पर एक विशेष पदार्थं का लेप चा हु धा । चेहर प२ 
एक नकाव था । दाये कूल्हे पर एक स्यान लटकी हुई धी बौर 
लिखने की आवश्यकता नहीं कि उसमे तलवार थी 1 हाथा परः 
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इस्ताने थे । उसके एक हाथ में शक्तिशाली टोचै धी । 
उसने अंजीर का एकं फंदा-सा वनाकर जंजीर मं उलक्ाधा । 
जंजीर अंधेरे मे लहूराई ओर अन्य जंजीरो से ठकराकर खन- 
लनाहट पैदा करने लगी किन्तु उसने उस वात की जरा भी 
चन्ता नहीं कौ ओर टच रोशन करदी। स्वेप्रथम टाचका 
प्रकाश कुएं की सामने वाली दीवार प॑र पड़ा। 
वह एक गोलं कुं था 1 इसका व्यास तीनं गज के लगभग 
या । बनःवरट से नजर ञाताशा. क्रि यह प्राचीन काल कावना 
इञ कुं है । दीवार पर जगह-जगह सकी के जाले जमे हए ` 
ये ¦ कटी-कही कोई हृत्का-सा पेड उधर भाया था 1 धूल सर्‌ 
न्दरगी पणं दीवार अटी पड़ी थी । प्रस्तुं इतना संव कु 
टोने के वादज॒द सी अथी म-से-कस एच सौ वषे तक भी कए 
ङी सुरक्षा फो कोई खतरा नह था। 
ह टवं कै प्रकाश करो कुएं की जजर दीवार पर प्रमाता 
रह । विजय भली भांति इस अजीवोयरीव शरूल-मलया करा 


क्षण कर रहा था } कृ देर तक वह यही कूं को गोल 


मन्दः 


[जः 


दीवासे पर प्रज्नाश रो घमाता रहा । अन्त सें उसने इए से नीचे 
प्रकाल डाला ¦ प्रकाश का गो दायरा सीधा कुएं कै बल प्रर्‌ 


ड | 


1 


ओर टँ के इस प्रकाश-दायरे मे जो कुछ चमका--उसे . 


देखकर विजय दी आंखे फैलती चली यदं । नीचे के दुष्य वास्तव 
स बेहद भयानक था] रच के प्रकाण.दायरै भं अनेकं जहरीले 
सपं रेग रहै थे--मोटे-मोटे अजगर ओर को रा ¦ विजय क 
टोठों पर एक विचिबर-घी पुस्कान देल गई ¦ ` | 

टच के प्रकाण से वह इन सर्पो का घली-धांति निरीक्षण 


र लेना चाहता था । विजय ते जव ध्यान से वह सब देखातो . , 


| ९ ०७ 











आण्चयचकित रह यपा । यह्‌ तो उसे मालूम था कि इस कृं मे 
नीचे सपं होगे रिन्त यह्‌ तो उसने कल्पना भी नकीथी 


पत ~ त द 
चण्द्‌भरक्ोनाः जाति केअजगरभौर कोवरे ह रे 


शायद ह्‌। कोद जाति रही ह्ये जिसका कोबरा वहांनरेग रहा 


= 


< क # 
कः 
न्न ५५ 
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हो । देश-विदेश के सर्पण-नाग, फोवबरे, रल्नाभिर, तादी-- 
, इत्याद कड प्रकार को नस्टवै धपे वहां 'जृदथे। कहा नही 
जा सकता किं वे सब यहां एक स्थान पर एकनच्तित कंसे हो गए थे 
मिल क्रा निवासी वह्‌ कोषरा भी वहां देखा जा सकता था । इस 
कब: का ताम धा---<जिप्णियन्‌ एष्ड, जिसके काटने पर प्राणी 
को चीखने-चिल्लाने की आवश्यकता नही पडती वच्कि तुरन्त ही 
दुनियासरे सोक्षपा जाता द) यह्‌ कोवरा अश्रीका की नागवंशकीं 
सम्बा शचा का सवस युख्यकोबराहे। इसी सं जीभ पर्‌ कटवा 


„९0 


कर हतास प्रसिद्ध मिल की राजकृमाःी किलोषेदटौ नै बड़ी 


सरजता के साथ आत्महत्या की थी । 


प्राणघातक फड़ीचर , खतरनाक कोबरा कोरवे स्तैक' ओर . 


सम्डाजातिकेसपेभ्नी यहां भे! विजयं ने देवा---टौचं के मरकाण 
मे पद्द्रह्‌ शट्‌ लम्बा कोवया पट जो केवल अकफोकाके जंगलो 
म पाया जाता था किन्तु वहु वहं सी उपस्थित धा} किन्तु उसके 
समीप ही अट्‌खडस-तीस्च फीट लम्डे काले सपे पडे थे, जिनके 


\ 


विषं की ठक बद दजेनों इन्सानो ४ मौत के घाट उतार देती । 


इलके रग एकदम भिन्न थे । 

को ईं चमकते हरे रग छ, कोई लाल सुखं- एकदम चटखं 
लालं ! कले, पीले, चसकीले-सभी एकसाथ देखे जा सकते 
थे। वहं एक अफरोकन कोवरा श्री मौजूद था, जिसका काम 
काटना नहीं था बल्कि पांच अववा छः फीट दूर सं वहु शिकार 


की आंखों मे विष की पिचकारी मारताथा) विष की.पिचकारी ` 
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आंख में लगते ही प्राणी का खत्म हो जाना निर्चित था । “इतेप्स' 
नाम का एक नाग, जिसे अन्तिम बार आज से सी-सवा क्षौ वं 
` पूवं अफ्रोकामं देखा गया था, इस समय यहां उपस्थित था । 
आस्टेलिया मे पाए जाने वाले टाडगर स्ते गौर टेदृपनस्यक भीः 
वहीं रग रहेथे। हर तरफ जिधर विजय टच धुमा देता उधर 
नाग, सपं ओौर कोवरे ही नलर आते थे। | 
नीचे का दृश्य देखकर एक बार को तौ विजय जते इन्सान 
ऊ जिस्म में जुरल्ुरी-सी दौ इ गई । उसने पुनः सतकंता के साय 
चिं का प्रकाश धुमाया । इस वार वह्‌ शौर धी बुरी तरह चौक 
पड़ा कुएं को एक जजैर्‌ दीवार से एके भरकज्नाल लटक्ता खडा 
या । आख, कान ओर मुह्‌ क स्थानं पर गड्ढे भ । हडिव्यों का 
डाचामात्र वह्‌ नरककराल न जाने किस ददनसीब कना धा? टाचं 


का प्रकाश रेगा---ओंर उसके बाद विजय तै उसी प्रकार के चार ` 


पाच नरककाल देखे जो अजीव-अजीवं मोशन मे पड़ थे । हर 
नरककाल के) हड्डयों से कोई-न-को ई पतं सूल रहा था । 

यह्‌ दृश्य बेहद भयातक लग रह्म खा 

एक द्ए्य पर विजय की आवें शानो टिककर रह्‌ गं । मौत 
के भय से एक ठण्डी लहर उसके जिस्म चै दौड़ गह । उसने साफ 
 दैखा-- एक पतला-सा सपं उस नेरकक्ाल क कान में से अन्दर 
प्रविष्ट हौ गया । उस समय तक तो दश्य अधिक भयानक्त नहीं 
वना था किन्तु उस समय विजथ ईखता ही रह गया जव नह सपं 
कंकाल की एक आ सरे बाहर निकलने लगा । 

टोचं का प्रकाश सीधा उसी पर ५45 रहाथा। 
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सपंनेदो वार अपनी जीभ वार निकाली ओर अपनी. 


गोल-गोल आंखों स टांचं की ओः धरता रहा 1 क सोचकर 
विजय ने टचे आंफ कर दी । अन्धकार ओरभी बुरी तरह छा 
१ 0 £ 





` णया । लेकिन विजय इस अन्धकार म भी उस्र खौफनाकद्ष्य्‌ की 
कृल्परा कर पक्ता था! वह्‌ जानता. था कि यह्‌ मौत का कुआं 


(ॐ 


त्रंजीर्‌ दर रेगकर ऊपर चट र्हेहो। 

लेकिन विजय को नीचे उतरना था) 

उसे अपना कार्यं पूरा करना धा । 

उस्तके दिमायनेतेजी से विचायं करा आवागमन हो रहा 
था ६ वह जानतः था कि इस समथ उसके जिस्म पर जो लिबास्र 


<| 


५ 
= । 


-.: :7 
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। अन्धवगर मे वह्‌ देखा महसूस कर र्हा था मानो सपं <सकीं 


है--उसके कारण किसी भी जहरीले सपं फे काटने काब्रभाव ` 


उतत पर नहीं होगा } किन्तु अगर कुएं कै नीचे पड़ इन खौफनाक 
सर्पो ने उसके जिस्स करे. लपेट लिया तो? अगर आस्टरृलिया के 
कोलरे ने विष की पिचकारी सीधी उसकी आध में मारी तो! 
` वहु क्याकर सकेगा? ॑ 
कुछभीतो नहीं] अगर कोवसरों ने उसे लपेटकर कस्षलिया 
तो उसकी ह दिडथो का सुरमा वन जाएगा : उसका यह्‌ विशेष 


# 
¢ 


लिवास कुछ भी नहीं कर सकेगा ! परन्तु वह्‌ विजव ही क्या, जौ 


इन खतरों य डरकर अपना काम वीच मं छोड दं । कु सोचकर 
उसने एक वार फिर टाचं रोशन की ओर बगल यँ लटकने वाली 
एके जजीरसे वाध दी । अवर्टा्च का प्रकाश्च सीधा कुएं के नीचे 
र्यते सर्पो पर पड़ रहा था । येव कुएं मे भी धीमा-धीमा-सा 
प्रकाञ्च था । $छ देर तकं विजय जंजीर पकडे कुं के बीचोवीच 
उसी प्रकार लटका रहा ¦ कु दही देर यें उक्चकी जिं टच के 
प्रकाण मे सम्बुणं कुएं का दृष्य देखने सं समर्थं हो गडई । 

नीचे रेगने वललेतर्पौमें इस प्रफश कै कारण निचित्रःसी 
हलचल थी । कई कौवरे अपनी गोल-गोल आंवों से टोचको 


निहार रहै थे । किन्तु अव विजयं र दृष्य देखने बै अधिक धमय 
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चलः गधी ! परन्तु किर भी कुएं के तल से प्रह फीट ऊपर 
ही दपराप्तं हो शं थी! कई सपं उछल-ऽछ्लकर जंजीर पकड्ने 
प्रयास कर्‌ रहै थे लेकिन वह असफल रहे । अवर विजय नै 
धीर-धीरे जंजीर के सहारे नीते उतरना शुरू कर दिया । 
जंजीर कौ चड़वडाहट से वातावरण कापा ओर इसके 


जवाव म जव स्पा}. पह से अजीव-अजीव-सी आवाज निकलीं 
तो जाहौल डरावना हो गथा, किन्त॒ विजय लापरवाह.सा होकर 
नीरे उतरतः रहा । वह्‌ अच्छी तरह जान नका था करं इस जंजीर 
तकं कड भ तप नहीं पहु सकता } वह्‌ जंजीर के अन्तिम सिरे 
से एक गज ऊपर ठहर गया । वह्‌ जानता था किं जंजीर पर 
खतरा वल आस्टरुलियाके उर कोबरेसेहै जो अपने मुहसे 
विषकी पिचकारी मारता ह! उसने जेव से साइलंसरयुक्त' 
(र< ल्वर निकाला खर अस्दटरेलिया के उस कोबरेके फन का 
निशाना लेते लग । 

कोबरा उसी की तरफ देख रहा था । 

पिट! ह 

ठल्को-सी ध्वनि के समथ विजय क रिवाल्वरने शोला उगला 
अर गोली सीधी कोवरे के फन पर लगी। एक विचित्र-सी 


आवाज कोवरे के कण्ठ भः निकली जौर वह वल खाई हुई रस्सी 
कौ भांति एठ गया । निःसन्देह्‌ वह कोबरा मर चका था । उसके 


मरते ही प्रतिक्रिया यहु हुई कि छोट-मोटे सापों में भगदड मच 
गरू । वे तेजी से एक-दुसरे के ऊपर होकरदधर-उधर रेगने लगे । 
कुछ जंजीर की भीर ज्चपटे किन्तुं जंजीर कुछ सोच-समन्चकर 
दूस प्रकार लटक्राईगर्ईथीकि कोह भी कोबरा उस तकन 


पहुव सके । विजय कौ नजर घड़ी तेजी के साथ क्षपो पर फिसलने 
१११ 
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लगी । कदाचित वह यह्‌ देखना चाहता था कि मृत ~ | 


को जाति काकोई अन्य सप॑तो वहां नहींहै? 

अभी वह भलौ-भांति यह्‌ देख भी नहीं पाया थः कि सर्पो 
के वीचेसेएक हरे रंग कास्पं उड! एक ही पल में विजय 
समञ्च गया कि यह्‌ उड़ने वाला सपंहै यो हमेशा मस्तकपर वार 





करता हं । हालाकि उडने वाला सर्य वड़ी पूर्ती सेउड़ाथा मगर. 


इधर भी व्जिय धा। 

पलक ज्ञपकते हौ उसने स्यान ते तद्वार खीच ली ; 

तव तक उडनं वाला सपं विजय के मस्तक पर ज्वपट 
था । वि्जयकाो तलवारबजली की-सी यतिसे उसके = 
युरक्षात्मक ढछ्गस् घूम गदं! सपं ती वडा चतुरथा ¦ ऽएते 
तलवार सलुद को वचाय ओौर कुएं मे इधर-उधर उड़ने लभः 

तलवार सकर विजय ने देखा--उड्ठा हृ लह दतर 
नाक नप राशन टच पर रहू-रहकर फन मारने लगा ! विजय 
खतर के? भाप गया । अशर घट्‌ टच नीचे गिरकर वृज्च गई तो 
वह्‌ सपा का गुकावला करने मे असमथ रहेगा! उसने दरन्त 
अपना स्ादलंसरयुक्त रिवाव्दर सीधा क्रिया ओर 

उसने गोली चला रौ) 

गोली सीधी उडने वाले ह से ठकराई ओर 
लहराकर सचे अन्य सर्पोकेञ्यरजागिरा) अव वह्‌ भौ स 
सतेस्थामेथा। ` 

नीचे खौजूद सर्पा में ओर भी अधिक तेजी से हलचल मची ; 
विजय बड़ ध्यान से सर्पोकोदेख रहा था! जव व सन्तुष्ट हो 
गया क्रि अव नीचेन तो विष कौ पिचकारी मारने वाला कोबरा 
है ओर नही उड़ने वाला सपं, तो वह्‌ नीचे उतरने लगा । 
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अभी वह एक ही कदम नीचे उतर पाया था किं भयानक 
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[श ` से पूराकुभां कांपउठा। एकतेज हवा विन्नयको 
अपनी ओर खींच रही थी । विजय ने कसकर जंजीर पकड़ ली । 
वायुकेवेगसे जंजीर कुएं ने ऽधर-उधर ज्ूल गई ।यह्‌ कमाल 


कूएं मे पड़े अजगरका था । उसके हिलने के कारण टंचंका 
प्रकाश दायरा सम्पूणं कुएं च घूम रहा था । | 
विजयते बुद को संभाला ओौर तुरन्त अपने रिवील्वर से 
निरन्तर दो-तीन फाःयर उस अजगर पर कर दिए । विचित्र-सी 
उहाड़ के साथ अजगर चिल्लाया । विवंश-सा होकर एशे परर फन 
पटकने लगा ओर फिर बरी तरह तड़पकर बीरगति को प्रप्त. 
टो गणा ! विजय की जंजीर ूलती रही ओर इ्ूलता-स्रूलता ही 
वहु अजगर के मरने कार॑ंगदेखता रहा । जंजीर धीमी होती- 
होती कुछ देर बाद ठहर गई । | 
विजय समय व्यथं करने के मूड मे नही था। वह्‌ तुरन्त 
नीचे उतरने लगा } अभी वह जंजीर कै अन्तिम सिरे पर पहुंचा 
ही था कि उसने देखा---तरनाक भारतीय नाग सतकं हो गए ॥ 
कोबरे एुफकारने लगे । टाइगर स्नेक का फ चौड़ा होता चला 
गया । उसके जिस्म तीस फीट लम्बा धा--जिसक्ा भधा 
अग्रिम धागंहवामें लहर उठा 1 उसका - फन्‌ नौडाकर्‌ बहुत 
चोडाहोगयाथा। जंजीर के साथ-साथ वहु अपना फन इधर- 
उधर घुमा रहा था । साद्र वही नाग देता था जिसक्रा फन जंजीर 
के अन्तिम सिरे करीव था। व्रिजयने तलवार आगैकी जीर 
विजली की-सी गति से नाग पर वार किया। 
नाग अपने फन को उचा गया गौर फिर उस नाग ने विजय 
से अधिक फूर्ती का प्रदणेन किया । बड़ीतेजी से वह एुफकारा 
जौर पलक क्लपकते ही उसने अपना फन विजय क जूते से टक~ 
राया- लेकिन विजय को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, 
११३ 
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भलवत्ता {वजय को घूमती हुई तलवार नै इस वार उसका फनं 
ध्ड्से जुदा कर दिया! गसं खून का एकं फन्वारा-सा उठा ! 
नाम के फन ओर धड़ कुठ पल अलग-जलग तड़्पे । फिर 
शान्त ठो गए 





परो पर कैठता चला गया ! अव धीरे-धीरे उसने अपनी जंजीर 1 
: दिए! सप भोर कोवरे हु 
सरो निह से अपने इस दरसन को देख रहे धे । ञलोटे लस्दे 
` होते जा रहे थे। टोच॑का प्रकाश तेजी के साथ कृषं मे घूम रह्‌ 
था } यव ज्ञोटे दते लस्बे हयो गएये किकुएंकीर्कंदीवारदसे. 
घोडा ह्‌ वचकर दूसरी दीवार के समीप तक आता-जाता था ¦ 
अव विजय ने ज्ञोटो की ओर ध्यान लगाना वन्द कर दिया ¦ इस 
समय उसके वाये हाथ ने जंजीर को जकड रखा थाओौर दायें | 
हाथ से वह जंजीर क निचले सिरे मे कछ खोज रहा शा । | 
जल्दी ही उसे जंजीर के नीचे लगा बटन मिल गया } | 
विजय ने तुरन्त दटनं दवा द्विया} ' । 
धुर-घुरं की मावाज कुएं मे गज उठी । कृएंकी ठक दीवार 
पने स्थान से उठ गदं अथवा यूं कहना उचित होगा किं दीवार | 
का एक छोटा-सा भाग अपने स्थान से हट गया । कुएं के फं से ` 
वीस फीट ऊपर एके खिडवगे-सी खुल गई । जंजीर का ज्ञोटा उस 
विड़कौ के एकदम समीप तकं जाकर वापस लौट आता या। 
खिड़की के अन्दर दुसरी लरफ स्थान था} अन्दर से सुनहरा 
प्रकाश निकलकर कुएं तक मं फल गया था! अन्दरतोथा दी 
सुनहरा प्रकाश : 
विजय के हष पर सफलता की एक्‌ मुस्कान दौड़ गई ! 
उसने जंजीर पर ज्ललने.को गति को मौर अधिक तेज किया 
९१४ 








- लोट लस्वे होते चले गए । जंजी रका सिरा विजयसहित खली 
डव के समाप आता ओर वापस लौट जाता) विजय ने 
अपना द्रादा पक्का क्या भौर इस बार जंजीर जैसे टी 
खडकी के पास्‌ आई, विजयने जंजीर छोडकर एर्तीसे 
विडकी से जम्प लगा दी) जस्प इतनी जोरः से लगाई कि 


वह्‌ कठोर फल पर जा भिरा 1 





उसके फ पृर गिरते ही कए की दीवार वाला भाग धरर 
घर्‌ कौ आवाज के साथ अपने पवित्र स्थान पर फिट हो गया! 
विजय इतनेर्त शमेनलागया था कि उसकी आंखे चंधियां 
गृ ! चाट्कर भी वह दो मिनट के लिए अपनी आंखे नही खोलं 


दो मिनट पर्चात्‌- 
भीरे-धीरे उसने अपनी आंखें खोल दीं । 
दुर्य देखकर वह्‌ बुरी तरह उछलकर खड़ा हौ गया । 


गहन जएय से उसकी आंखे फलती चली गद! उसने 


१ 


चक, क 


तेजी < घूमक्तर अपने चारों ओर देखा--उसकी आंखों मे हैरत 
जीवन दे कभी हुमा हो । उसके चासं योर सोना-ही-सोना था । 
सोना--सोना ओर सिफं सोना । 
दावार्‌, फ, उत- पव कुछ सोने का था । 

तरु खुढ सोने के फणे पर खडा था। उसके चारों ओर 
चसचसाता इं सोना-ही-सोना था ! उसकी आंखें अभी तकत 
` सोने कौ चमकत से नुधिया रही. थीं। यह्‌ सुनहरा प्रकाश उस 
सोनेकादहीथा! उदे लगा किं वह किसी सोने की नगरी मे 


क भावथं ¦ शायद ही इतना आश्चयं विजय को अपने पिष्ठले 
सि 


आ गया है । कई पल तो वहु आर्च के साथ अपने चारों ओर 


फली इस स्वणेनयरी को देखता र्हा । 
११५ ¢ 
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ठेसा लगता था जसे यह प्राचीन कालका कोईममि 
सोने कीोषछतमे लगेसोनेके हुक से मोटी-मो 

जंजीर लटकी हई थी ओर उन जंजीरो मे लटक रहे 
सोने के मोटे-मोटे वण्टे । सोने की दीवारों प्र सोने 

उनी हुई थी! ये भूरि 
थीं} किसी में घोडेके 
स्त्री के जिर छलियो के मुह थे । मन्दिरलनुमा चमकाल 
दरवाजेथे। एकं विशेष कन्ञ मे शंकर भगवान की एक विचि- 
सी आकृति वाली विशाल सूति थी । इस कश्च मेँ समी अशृ्तियां 
धार्मिक थीं । जगह-जगह दीवारों पर सोने के अक्षरों प कुषठ 
लिखा था । विजय कुछ देर तक उन अक्षरों को घूरता रहा किन्तु 
उन्तका कोई अथं नहीं निकल पाया । एेसी भाषां उसने पहले 

ऊटीं नहीं देवी थी। 

जाने उसे क्या सज्ञा कि उसने एक ` सधण्टाजोरसे 


5! 

घ च सकी 
कौ सूतियां 
@ विचित्र-विविन्र-सी आक्रतियोंकी 


द 
ॐ 
त 

९ 


टक राकर बुरी तरह गजी ! इस गजके साथही कक्षमें हृत्की- 
सी गजना भी हई ओर इस घरर^ राहृट क साथ सोने की एक 
दवार अपन स्थानम टृटती चली गई। दीवार कै हव्तेही 

वजय कोञवसोने की अँलरी नजर ॐई} गैलरी स्वर्णं के 
सुनहरे प्रकाश से चमा रही थी 1 दुः सोचकर विजय उस 
गलरी मे जगे वठ्‌ गया । गे जाकर यहु गैलरी कट्‌ तरफको 
फैल गई) एक गेलरी कई गलरियों ने बदल गई 1 परन्ड विजय 
भैलरी मे सीधा ही बढता चला गया । 

चारों ओर स्वणं था--स्वणै, स्वणं ओर केवल स्वर्णं 1 


दरस गंलरी ने विजय को एक अन्य स्व्ण-कक्षमे खडा कर 


दिया । यह्‌ कक्ष नहीं बल्कि एक लम्बा-चौडा हांल-सा था । हालं 
। ११९६ 


छेस्त्री का जिस्म था--क्रिसी. 
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की .दीषीे दु स्वण र हेआकृतिय वनी हई थीं 1 इन दीवारों 
ओर पुरषो की धीं । स्ती-पुरष के 


प्रच्छूी न! ठ म 


~ प्रेमालिग॒न स्वरणं की ० यो द्वारः दशयि गए थे] ये आङ 
| 


सिया लगभग सी धं. कसी प्राचीन गुफा सें पत्थयों पर पाई 
गई. । इनं आक माघ्यम ते प्राचीन सानव-मानव्‌ 
कदल्न-काछका ज्ञान देते थे । प्रत्येक आति भे स्त्रीपुरुष 
एङ दिय अर धिन्नढंग दे प्रमालिगनमे {दिखाए गए 4 
सछ्रृतियों द्वारा कदःचित मानव को सेक्स-विद्या का उचित ज्ञान 
दिया जया शरा} कोई भी आक्रति काम-<च्छा को उत्तेजितं करने 
वाली नहीं थी बल्कि मानव को एक आवश्यक ज्ञाम्‌ देने वाली 
थी । स्ती-पुरुख के युप्तागि आकृतियों में स्पष्ट दश्णएु मए येः 
लेकिन द्तने स्वच्छ ढं साधारण व्यित शी उक्ते्जित्‌ तं 
हो पाए । अजन्ता आर एलोरा कौ गुफाञा से जा कुछ प्रत्यरा 
 चिदकारी कै माध्यमसे दर्शाया गया है, वही सवक विजय 
स दमय सम्पूणं कला के साध्यम से देख रहा धा । इत जह्- 
तयो क ऊपर उसी भावं कुठ ल्िखां था, जिसे पटने मे 
विजय पहले की धाति ही असफल रहा । 


भप 


ग स 


2) 


- 
1 


छ देर तक विजय हन सव चमत्कारो को देखता स्ट 
फिर उसका ध्यान छत से लगौ स्वरणं नी मोटी-मोटी जंजीर पर्‌ 


गया । इन जंजी से का निचला सिरा विजय हाथ उठाकर बड़ी 

सरलता के साथ छं सकता धा विजय अचानक एकं जजीर्‌ का 
कोना पकःडकर लटक गया | | 
ट्ल्की गड़गड़ाहट से हाल गज उठा । एक तरफ की स्वणं- 
दीवार किसी मजबूत द्वार की भांति बुलती चली गई । विजय 
ने उस रिक्त स्थान भें देवा तो उसकी आंखें चंधियां ग्ड । . 

खोपड़ी हवा मे चकराने लगी । यह एक सेफ जसा स्थान था जो 
११७ 
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बेशुमार हीरो चे भराथा। 
एक-एक करके विजय हर जंजीर पर वटका । 
हेर बार हल की दीवार सं उसी प्रक्र की एकत से 
खुलत आर विजय की आंखें चुंधिया जातीं 1 विजय सव कछ ` 4 
रखता रहा ओर सोचता रहा कि यह्‌ धरती "अयते अन्दर कितने- 





म~ केत [विति चल २ ए ए 3. उस 9 
[कतने विचि र इत्वर दवष हृष ह ¦ उसे पुन. एक-एक कार्‌ 
जजीरों पर लटककर सेफो जते स्थान को बन्द किया अरं गँलरी 


1 

अं (तकल आया) 
इसके वद वट इस सोरे चसा । सर कश्च २ 
रमक तद वहू टस सच कं महलस घुसा । हर्‌ कक्सं 


उसने असम्र-अलग विशेषता पाद थी । किसी कक्ष मं बुदधकीं । 
तस्वीर थी, किसी.में जेन धमं कौ जलृतियां ओर किसी यें हिद | 
यपं के देवतायों की आकृति । किसी में चनिमूति की आति ! | 

एक आति को तो विजय कई मिनट तक दखता रह र्या । | 

वहं एक इंसान जिस्म की आक्कृति थी परस्तु उसके एक ही | 

वेहरे मे क सुरते जर आती थीं) प्रहृली वार विजय मे जव । 
‰ 


>. १ 


कृति को देखा था तो 
चेहरा है परन्तु जव उसने ओर अधिकष्यानसेदेखाते उवे ¢ 
नगा किं आरति भगवान बुद्ध की टै । एक मिनट तक दह उसे 
५ [धक ध्यान स देखता रहा तो उस लगा कि वह्‌ आक्रति शंकर 
नयलान कटं) एकटा अष्िद्वि चं तीन-तीन धर्म देकर बट 
 चमल्कृत-सा रह्‌ गयः । यह्‌ चिघ्रकारी का विनित्र नमूना थी; , | 
ताथ ही मानव जातिको एक महान शिक्षा भी देता था 
भन-ही-मन विजय प्रशा कर रहा था । 4 

वहं अपनी जिन्नासा को रोक नहीं सका ओर ट्त अजीब । 
आकृति की ओर बढ-गया । हर पल जैसे वहं स्वर्णं कीः आति . ॥ 
अपना रूप बदल रही धौ । विजय उ्के करीब पहुचा तो वल 

ध 








ञुरी तरह चौक पडा॥ 

वह आक्रति पालथी मारकर वठने के "एक्शन" मे थौ ओरं 
पालयी के बीच एक कागज पड़ा था। विजय इसी कागज कोः 
डेखकर चौक थां ! उसने तेजी चे न्नपटकर वह कागज उठा 
लिया ! अथी कह कागज को खोलने दी वाला था कि उसके गले 
सै पडा चकिट हल्के से “पिट-पिट' की ध्वमि निकालने लगा । 

विजय पुनः चका! 

कागज उसने जेव के हवाले किया ओर जल्दी से लकिट टरोस- 
नीटर आन क्रिया ¦ दुसरी ओर चे वरवरं दैलो-इलो की आवार्जे ` 


तंज रही थी! विजय ते टां्तमीटर के करीव मुहले जकर 
“हैले { विजय दी ग्रेट स्पीकिग 1 ` 
“क्रांति कय देवता ।" दूरी ओर से स्वर उभरा। 
“ओह ! विजय के मुहु से तिकला-- “यानी कि तुमं 
महां शी टपक पड़ ¦ ५ 

--“जापं कहां तक पहुचे ? शंत के देवता कौ आवाज 
यँ विजय के लिए सस्मान का पुट था । | | 

- श्ल इत स्वर्ण-महल सें पहुंच गया इं !' विजय ने कह 
“क्या अदेश हे ?" 

_ ति का देवता सवको आदरेयदे सक्ता है लेकिनं 
आपको आदेश देने की. हिम्मत नहीं है ।“ दूसरी ओर पे स्वर 
उधरा--“आपके लिए एक सुचना है } | लका" 

---“वोलो--+ 
--“आप तुरन्त अपने कक्ष से पहंव जाएं; ति के | 
देवता ने हा-““कुछ विशेष कामों के लिए आपको अविद्पकता 
` ३ । असली चव्कर वह्‌ नहीं है जो भानुप्रतापरसिह ने बताया या ` 
" ११९ ` 
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--असली चक्कर कु ओर है । आप फोरन अपने कक्षम आं 


जाये । ठू ही देरये आपके कक्ष से जस्य वांड प्टचचे वाला. 


है । 

---““जो० के !'” विजय ने कहा । 

“ओवर एण्ड आल ।'" दूसरी ओर से कहा गया ओर 
तुरन्त सम्बन्ध विच्छेद हो गथा 1 विजय ने तजी से अपना दरांस- 


मीटर अफ किया ओर फ तिये उसी कश्च की ओर वद 
गया जो रंकर भगवान के मन्दिर जंसाकक्ष था । दहा पहचतेदटी 
उसने ठीक उस (थान पर अपना एकपैर जोर रे माराजहां वह्‌ 


१ 


जंजीर से कदा था} उसके पैर मारते ही उस स्था" पर स्वणं- 
फणं थोडा न= 
कुएं मेँ खुलने वाली खिड्की पुनः उसी प्रकार दृलं नई । 
विना एक भी क्षण गंवाए विजय खिडकी पर चद गया! 
नीचे कए सं सपे उसी प्रकार रग रहै थे-- किन्तु विजयने इस 
बार उनकी ओर कोई विशेष ध्यं नहीं दिया ! पलक ञ्जपकतें 
ही उत्तने एक हाई जस्प ली ओर कृएं के वीच मे लटकती उस 
जंजीर को पकड लिया! | 
एकञ्ञटकेके साथजंजोर इधर-उधर न्नूल गई ¦ खनखनाहूट 
से एकः वार्‌ पुनः कुभां गंज उठा । जंजीर पर लभे चटके के साथ 
ही कुएं की वहु दीवार अपने स्थान पर आकर फिक्सदहो गई) 
खिड़की बन्द हौ चूका थी । दूसरी जंजीर में बंधी रोशन चका 


प 
प्र एमे मूस्करा राथा: 


उण-ठ्‌). ~ 


दव गया 


ठे. ्ाथा जने विजय को कक्ष भें पहुंचने की बेहद 


जल्दी हो 
वनेदर कौ भाति वह्‌ जजीर पर चदृता ही चला गया ! टो 
उसने वहीं छोड़ द, 4 जंजीर का यह्‌ फन्दा एक लोह की छत मेँ ' 
१२०. 
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फंस हज था । लोहे कौ छत पर कूठ देर तक विजय हाथ से 
कुछ टटोलता रहा ¦ फिर उसने एक उभरे हुए भाग को हृत्के से 
दवा दिया । 


+> ५ [मे 


गङ्गड्ञहट के साः लोहैिकौ छत का थो्ा-सः भाग हट 
गया ¦ विजय जंजीर छोडकर उसी से समा गया । इस समय वह्‌ 
एक युफा ने. धः 1 फटा हसा स्थानं अपनी जगहे 1फव्स हो गया 
था! इस समय वह्‌ पथरीली गुफा मे वड़ी तेजी के साथ बढता 
चला जा रहा था | 
= देर्‌ वाद वह गृफाकी एक छोटी-सी दरारम धस 
गया ! दरार मे एक तरफ लौह कौ.सीदियां धी । वह्‌ उन्हीं परं 
चटृता चला गया 1 
जस ही उस्ने सवसे छपर की सीद पर दवाव डाला- 


संासरमर्‌ ठै वने एक काधकूमसं था, एक गुप्त वटे दवाकर 
उसने वाथर्म के द रार तक पहृचरे काला मागं वन्दं कर दिया । 
दरस समय वह्‌ राजमहल के एक चमचमातं हए बाथलह्ममवा। 
बाथरूम उसी प्रकार अन्दर से लाके था जिस प्रकार केह छाड्‌ 
गया धा ! उस्ने तेजी से अपने कपड़े बदले । वाधरूम कौ एक 
गुप्त अलमारी तें उसका वही राजसी लिवासं मौजूद था जित 
पहनकर वह॒ जिज्ञासां शान्त कर सकता था। उसने तेजी से 
अपना वह विशेष लिवास उतारा ओर राजसी लिवास पहनकर, 
पहले लिदारः प्न भुप्त अलमारी में वन्दं करके वाधरूम का टर 
वाजा खोलकर बाहर आ गथा । 

इस समय वहु अपने कगरे मेंथा। 

गभी उसे कक्षमे आए हृए कुठ ही देर हुई थी कि कक्ष के 
एक ओर की दीवार खुली ओर सामने नजर आया--'क्राति का 

१२९१ 
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देवता ।' विजय ने उसकी ओर आंख दवः दी । 


कल्ल यृल्दर्‌ सं दन्द था) 


नि ० =. ^ न. 
र मेरे सामत्त नद्व ् स्या अदस्यक्ता ह 1 ( 
ः 
विजयते क्रांति के देवता चे कहा । 
'“केवलल अआएववे ~ सा 1 वश्यकरतां = ॐ }%? 
{~` त वक्र लन हा इसका जावस्यक्रता नर्हा ह्‌) 


कांति का देवता वोला--“वैसे अधिकांणः काम तो दसं नकां 
से ही चलता है }! अगर आवको यष्ट अच्छ नहीं लगतातोये 
ला! ` कहते हुए उसने अःना नकाद नोच लिया! विजद ते 
देखवा-- क्रांति का देवता शर्करया रङ्ा शा । 

"स्या बात हुं ?' विज ने दुरन्त मतलब की वात पर 
आते इए कहा 


आप जानते हं "क जन्वर{सह्‌ अस्पतालनथ) रक्ताक्ष 


८41 





रहित क्रति का देवता बोला-"अस्पताल् के डपा ञे. इमारे 

भी कुछ आदमी थे} उन्हते िपोटं भेजी ह कि जच्छरसिह्‌ जस्स 

जांड से मिल गया ह । वास्तविकता यहहै कि दंग्लैड कः ध्यान 
ने वाला व्यद्ति जन्बरसिह्‌ है \" 


गुरशनगद्‌ कौ ओर्‌ केरा 
“चधा मतलब ? 


० ~ ~~ क क्क =-4 प | ~) नानत 
-- गतलव यह्‌ कं अश्च! चक्कर वह्‌ ददः ह जं। भानू- 
# प म ज 
प्रतापङिह समञ्चं रहाथा) [ति क दवता न बरत्ाय्‌ आपं 


५५, >. 


जानते है कि उनका ख्याल यह है, दन तीन देषो ने युलसनगरढ़ परं 
इसलिए अचानक हमला करके कव्जा किया £ इयोकि इन मालूस 
ह गया होगा कि इस गुलशनगद़ क धरती पर पचास हजार 


1 


| 
4 


` वषं पुराना वह स्वणं-मडल ह ¦ यद्‌ स्वण-महल जां सानव- 


 श्नान को विकसित करता हेः वही इस महल की कुट विशेषताएं 


श्री है) दुतिया के किसी खजाने से इतना धन नहीं होगा जितना 
९२९२ | 


॥। 
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रालंजनत 


ई नहीं थी, केवल इतना कहा था कि यलणन- 
गढ़ के नीदे कोई स्वण-महुल है। उन्होने सुक्ञे बतायाथा किं 


कि इस महलसें है! इस महल के अन्दर की विशेषताएं तो इसे 
वता 


1 


तानुव्रता 





उनके अनुसार किसी प्रकार इन तीनों देशों को इस महच के 
विषय से पता लग गया होगा नौर चे इसे प्राप्त करने के लिए 
टां घ धमके 1" कात्तिक देवता अभी आये भी कुछ बोलता 


= ‰- 


नैकिन विजय वोल पड़ा-- 
“यहं खही भी है) वास्तव मे सहल एक आश्चयं ह \ 
--"तही-- यह गलत द|“ फाति के देवता ने अपतं शब्दों 
पर्‌ जोर देते हृद्‌ कहा-““यह माना कि वहं महल अपने अन्दर 
एक महान विशेषता रखता है- ले किन असली चक्कर वह्‌ महल 
नहीं है! यद स्पष्टो चका किं इनदेशोंमेसेकिसीकोभी 
उस स्व्ण-महल के विवय यरं कोई जानकारी नहीं है। उत लागा 
ने गुलशनगढ की धरती एर किसी ओर कारण से इसला क्रिया है 


3 ण इयते भौ अधिक महत्वपर्णं 
र्‌ वह कारण इस्ल भः अवक्‌ मट्त्व त्वनुणं ठ्‌ । 


५, क, 


--- “क्या कारण है.“ उल्मुके हीकर ।वजय्‌ ते. भरशत 


किया | 


५ 


भेजी है 1 उतने उसने वताया है कि उसने गुप्त ङ्प से जन्बरर्मिह्‌ 
ओर जस्स वाड की वार्ता सनी है । दह्‌ वार्ता इस प्रकार है“ 
ओौर क्रंत्ि फ दैवताने वै सारी वातं, लो जन्बर भौर जेस्स बाण्ड 
के नीच हई थी, विजय च्छो वत्ता दीं । 

` सूनकर विजय जसे सव्र कुछ समक्न गया । एकं पलं वहं 


क्रांति के देवता क चेहरे को देखता रहा, फिर कुछ सोचकर एक~ * 


दम बोला-- “वह आदमी इस समय कहां है, जिसने यह्‌ सिपोदं 
सेजी है ?"" 1 


1 
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--""जव्बररसिह ओौर जेम्र बाण्डके पीले" 
- -““वेरी गड ! ` विजय्‌ प्रसन्नता से उछल पड़ा ¦ 
(“=+ | प्ल 


=> ४१८, 





--"'टेलो ` ` -दैलो--पायलेट चग स्पीकरिग* "हैले! कमरे 
मे रडे णव्तिशाली टरांसमीटर पर आवाज गजी) इस कमरेमे 
दल दो इन्सान यथं ला चीनी वायुसेना का जनरल चागलू 

ओर दूसरा अभ्नेरिका का सवसे बड़ा जासूस माइक स्पलेन । 
दोनो कीनजरे कारीदेर से उस अनिद्रांसमीटरपरजा टिकी 
थीं । दोनो काफी देर देर स उतके नोलने कौ व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा 
कृररटेभे। । 

टांससीटर से उभरते स्वर सुनकर चांगल बाज कौ भांति 
टांससीटर पर ज्ञपटा जौर वोला-- 

--““हंलो " ` यस ˆ ` चांगलू हिर ! वेया रिपोटे है, ओवर !' 

--“जभी तक हम उस जलपोत क्ये नष्ट करने में सफलं 
नही हुए हं ।* दूसरी ओरसेचुग का स्वर्‌ उभरा-- “अभी-अभी 
जलपोत से एक नेट उड़ा हं ! शायद वह्‌ हवा मे हमसे युद्ध कं 
चाटूता ह्-ओवर !"* | 
“तुम्हारी स्थित्ति क्वा हं? चांगलू नै तेजी से प्रएन 
| किया । ~ 
;> --“अंभी तकत हम दोनों सुरक्षित ह" चांगल्‌ की आवाज 
उभरी-- “किसी प्रकार कै खतरे को दातं नहींहे। भारतीय 
कुत्तो का यह नेट हमारा कुछ नहीं विगाड़ सकता । हम इसे 
जलाकर खाककरदंगे 1 हमे विश्वाह रक्तिं हम इस जलपोत 
को नेस्तनान्रूद कर्‌ दगे । जलपोतसे हरे तोप के निशाने पर भी 
१२४ 





लेने कीचेष्टाकीजा री टै. “"परन्तु वे नहीं जानते कामरेड कि 
हम चीनियों सेवे अभी सात जन्म भी नहीं टकरा सकते । 

--“ तुम्हे ओर पटायता की आवश्यकता है?" चांगलू ने 
प्रन किया । 

“नही सर ! ' चग की आवाज उभरी--““इत कृत्तो के 
विए हम काफीं 

---ओ० के०।” चांगल्‌ ने कहा--““अव म टसमीटर 
हं" तुम इष्मन की ओर ध्यान दो 1“' कते के 
साथ दही चागल्‌ ते बिना चुंग क; जवाव सूने दटसमीटर आफ कर्‌ 
दिया । 

“अव पनडव्वियों का दाल भी जानना आवश्यक है । ` 
मादक ने तुरन्त कहा ओर समीप ही रलः एक दरंसमीटर जानि 
कर दिया । टरंसमीटर पर सन्नाटा था । कैत्रल वायु कौ सय- 
साय गृज रही थी । 

“हलो - “ "हलो ` ` "हैलो * ` * माइक चीखा । 

लेकिन दसरी तरप उसी प्रकार का चन्ताटा बना र्हा । 
कहीं से कोई आवाज वहीं उरी } लगभग दस मिनट तक माइक 
गंसमीटर पर हैलो-* हैलो कर्ता रदा, परन्तु उत्तर मे अस- 
फलदा ही मिली । ञ्चलाक्तर साडक ने टंसमीटर मे एक लात 
जड दी) टंसिमीटर मे हृत्की-~ 7ड़गडा।हुर हकर रहं 1३ । 

--“कहां मर गए साने ?'“ मादक बुरी तरट्‌ चु्षलक्रर्‌ 


वन्द कर्‌ रह्‌ 
(क) 


कट्‌ उठा । | 
_ “कहीं देवा तौ नही भिस्टर साक कि उन्होने हमारी 
नडच्विधों को नष्टे र्‌ दिया हो ?" चांगलृ ने सस्सावना व्यक्त | | 
की । | 


- “ठेस होना“ लगता तो कठिन है ।' माइक ने कटा 
१२५. 





ध मे व त्म नघ = 
“लेकिन वांचरलू ] इमे दतत हिनटुन्तानी जलपोत को नष्ट तौ 
अवश्य ऊरला है 1" 

लेकिन सर! इसमे होषा क्या?" चांगलू ने प्रश्न 


१० 


` “इसके विषय में तो केवल अनुसानदही लगाए जः 
सक्ते) सादकने कह्ा--“सम्भवरहै, वायियौं ने भारत से 
सनक सहायता मांगो ह्‌} ¡ वसे जहां तक मेया अन॒सान है-- 
इस जलपोत सें युद्ध-दसग्री अव्य होगी । अगर यह शस्त 
वावा कं हाथ लग गएु जीर हिन्दुस्तानी सेनिक-सहायता इन्दे 
भल गं तो अधिक समय तक गुलणनगढ़ पर हमारा कव्जा नह 
रह्‌ सक्गा। माहइक क स्वर में हत्कौ-सी चडखडाहट थी ¦ 

--^तोक्या किया जाए सर ?” चांगलू ने पृष्ठा | 

।  -- वंग से फिर सम्बन्ध स्थापित करो 1“ माइक ने अदेश 
दिया । | 


चागलू ने अदेश प्राप्त होते ही टंसमीटर आन कर्‌ दिया ; 


घड्ामं । 

टरसमीटर आन होते ही कमरे मे एक भयंकर धमाका गंज 
उखा) एक वारकोतो दोनों बुरी तरह कापि ञ्डे। मयभीत्‌ 
निगाहें एक-दूसरे से मिली । फिर दोनों की नजरें टांसमीटर पर 
जाकर ठहर गई 1 दांसमीटर पर सांय-सांय करता 1 हमा सन्नादा 
` मूज रहा था । व्रड़ी तेजी के साथ माइक द्रांसमीटर पर ल्पटां 
भौर चीखा-- र 

2 दहैलो- हैलो 1, 

--हेलो सर!“ दुसरी मर से आवाज उभरी--“हमारा 
दूसरा विमान नेट ने नष्ट कर दिया ह ` -हैलो-- “चंग हीयर 
मेरे साथी का विमान नष्ट हो गया ह! हैलो.- मेरा यद्ध नेट से 

९९6 ~... 





चल रहा दै" नीचे से मुञ्चे तोप के निशाने परलेने को प्रयास 
किया जा रहा है । हव्ये" ` हलोः" "मै खतरे मेह“ बतरे में 


चिन्ता मत कयो" -उटकर शदावला करौ । 
के 


न ~ == 
 चांगदच पमे अर घूम! अर्‌ बाला-- एक किमान का जवन 
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---““"जल्दी चांगल 1” मादक तेज) उ वोल्ला---समय वाता 
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--~ न क 


मं गरेताच के नह्‌ ट | 

---'' अऽ केऽ सर 1 कहकर चागल्‌ कक्ष सं भागता चला 
गया } साईइक का दिमाग बडी तजी से काम कर रहा था । अभी 
उड अपने स्थान से हिल भी नहीं पाया था कि हड्बड्ाए-से 
सैनिकं ने अहां प्रवेश किया) उस सैनिक कौ ससि बुरी तरह्‌ 
फली हई थी । सीना धौकनी की भांति ऊपर्‌-नीचे हो रहा था । 

ना मा टक फा ध्यानं उसका आर्‌ रसा 

--““क्या वातं है ?"' माइक ने तेल आवाज मे पुषा । 

- “शिविर पर मौजूद सारे सैनिक मारे गए ।” संनिकत ने 
एकदम जसे विस्फोट किया! 

---““क्या वक्ते हो ?'“ चीख पड़ा मादक । 


उपर च नीचे तक वनिकं हिल गया । उसने बोलना बाहा ` 
लेकिन ना उक्‌ को कठोरं मद्रा देखकर एक शब्द भीबोलनही 


सका । साक कृ चेहरा किसी भट्टो का भांति तप रहा था। 
---““जल्दी दको, वया हंआ ?” मादक गुं्ाया । 
“अचानक बागियों ने शिविर पर हमला कर दिया 
१२७ । 














सर 1" लडखड़ाती जुवान से सेनिक कह गया--""हुमारे सारे 
सैनिक मारे गए 1 शिविर मं जितने भी वाशी कैदीये, वे सव 
भागं गए“ ॑ 

--“श्रीफित का क्या हज ?'" साक चीख पड़ा--“वह तो 
वहीं गया था 1" | 

--“वेभीवागियोंके साथये सर 1" 

“व्या £" उल पडा मादक । अपनी खोग्डी उपे अन्त- 
रिक्ष मं घूमतौ-सी लगी । एक हौ पल में उसके जेहन में न जाने 
कितने विचारो का आ्वौगमन है गया। यह समन्ननमेंदे 
नहीं लगी कि वहां जाने वाला ग्रीफित असली ग्रीकित नहीं था । 
अगर वह्‌ ग्रोकिति नहींथा, तो कौनया? 

शतिर असली श्रीफित्त कहां है 2 


{=- 


(| 1 ठ, 


घड़ाम । 

एक जोरदार धमाका हु । 

दुघमन का दूसरा विभान भी लील-वील होकर वायुमण्डल 
मं विखर गया । जाद्विलवागी का एक लस्दार कमाल गगन से 
देखने को सिला । जलपोत पर क्सि तोप एकर बार गरजकर 
शांत हो गई । तोच ने जव अपनी सफलता का दुष्य आकाश सें 
देखा तो ञ्ूम उठा । ईस विमान के निशाने पर आते ही ततोफची 
ने उड़ा दिया था 1 जलपोत पर्‌ उदस्थित अन्य लोगोंने भी इस 
दृश्य को देखा ओर "भारतीय सेनिक खृशौ रे नाचने लगे , 
उस सनिक्त कौ कुर्बानी सफल हो गई जिसने दशती वम 
लपककर खुद क, लि चदा दिया था परन्तु जलपोत को वचा 


१९ तीसरी क्रंलि--८ 
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लिमा था! ओर फिर जलपोत पर एकदम सन्नाटा छा गयां था । 
इस समय्‌*** 
विजय कौखुशीमे जसे उस महान सैनिक को सव भ्रूल 
गए । सव लुणी से नाच रहै थे। सागर का रास्ता तो पहले ही 
साफ़ चुक्ताथा। अव गगन मेंस्े भी उन्ोने दरमन को साफ 
कर द्रया) इस समय जलपोत बेहद तीत्र गति से गुलणनगद्‌ की 
जर बह र्हाथा। 
सागर का ऊलेजा फट रहा था । जलपोत आगे वदता जा 
टा धथा।सेनाके कृनंलने हवा मे उड़ रह नेट के रणबाज हवाबाज 
से द्रंसमीटर पर सम्बन्ध स्थापित करके कह दिया था कि अभी 
वह्‌ आकाशमंही रह ताकि अगर दुर्मन फिर हवाई हमने की 
चेष्टाकरेतो सरलता से उस्तका मुकाबला किया जास्के। ` 
जलपोत पूर्णतया सुरक्षित अपने सम्पण वेग से आगे बहु 
राथा! एक तरफ हवामे कलावाजियां खाता नैट उसकी 
युरल्नाकर रहाथा, दूसरी तरफ पानी मे ष्पी वह पनडन्बी 
जलपोत का कवच बनकर साथ-साथ चल रही थी जित पर 
पन्द्रह नम्बर ने कव्जा किया था ओर जिसये इस समय विक्रास 
भी माजूद था । 
इस वार्‌ के टकराव मे दुश्मनों ने सह की खाई थी ) 
विना किसी विशेष दुधैटना के जलपोत अपने लक्ष्य परं 
पहुंच गया, यानी गलशनगढ् के उस किनारे पर जहां काति के 





देवता के ये सेवक उसे पहुंचाना चाहते थे । एक गुफा जैसे स्थान । 
ते. दनादन पांच पनङ्व्वियां निकली ओर शस्त्र बड़ी तेजी से षन- = ` 
डुल्वियो भें भरे जाने लगे। सम्पण भारतीय सैनिकं ओौरं ५ 
विकास इत्यादि वह काम बड़ी तेजी के साथ समाप्त करने का | 
भयास कर रहे थे । केवल दस मिनट मे सम्पुणे शस्त्र पनड्च्वियोमे ` | 


१२९ ष. 
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वासे चकरारहाथा। 
मानं का गडगड़ह्द सं 


ॐत 


द {ताव स्ण गज उठा 


सबकी निगां एकदम उठ गदं] 

हिन्दुस्तानी नेटके इद-गिर्द ही इस ससय एक दूसरा 
लड्ाक्‌ (वमान चकरा रहा था } नि 
संचालक माइक धा । सवने देश्धा--यह नया विमान पूरी तरह 
चङ्ने-मरने पर उतार है 

अलपातं पर उप।स्थत तपि च तुरस्त अपना जवज्ञ भमन 


को जोर उठा दिया । 
` पलक ज्ञपकठे ही एक वार पुनः युद्ध की तैयारियां हो मई । 


संनिक सतक हो गए। तोपची कं जिस्समें जसे विजलां भः 





गई ! उसकी क्तोप काजवडा मौतका जवा वनकर गगनकी 
ओर उठ गया ! ऊपर नेट ओर लड़ाकू. विमान कलावाजियां खा 
रहे थे । तोपची दुश्मन के विमान को अपरे निशने प्रर लेनेके 

 च्वक्करमे था। | 





सव देख रहे भे- नेट ओर विमान खुले आकाश से एक- 
दूसरे पर वाज की भांति ज्ञपट रह ध । अवसर प्राप्त होते ही वहं 
विमान पर गोली की वर्षाकरता परन्तु हुर वार दुश्मन का 


विमान चमत्कृत कर देने वाले एकं विशेषं ढंग से हवा मे कला- . 


त्राजी खाता ओर खद को बड़ सफाई सं वचाकर निकाच लेता 


था) 
अवसर पाते ही विमान भौ नट पर्‌ आक्रमण कर रहा था । ` 


परन्तु नेट का चालक भी वास्तव मे कोई संजा हभ हवा- 


वाज धा । इस बार लग रहा था जैसे दुर्मन मी समज्लदार है, 
` ओर साथ ही अपना मजदरुत इरादा लेकर आया है। ` 
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त ही इस विमान का 
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याकाश मे होता विमानो का यह्‌ टकराव वहद रोमांच. 
कारी था! जलपोत पर खड़े सभी इन्सान इन दो जावाज हुवा- 
वाज का कमाल द्र रह थ, माच तोपची एेसा था जो दुषपन के 
विमान को मार गिराने का प्रयास कर रहा था । | 

इस समय दाने) विमान हवा मे वाज की भांति एक-दूसरे 
प्र्‌ ज्ञपटकरर विपरीत दिशाओं से दौड रहै थे, 

एक ही समय में-- ` 

दोनों विमानो ते कलावाजी बाई ओौर पलक ज्ञपकते 'ही 
एकृ-दूसरेके सामनेआगए। 

प्ठिर-- ॑ 

विद्य.तगति दे एक-दूसरे की ओर दौड । 

दोनों करीव पहुंचे बेहद करीव । ` 

एकसाथ द्येनो के जेहन से शोल्े लपके । 

एक भयंकर विस्फोट । 

दोनों के शोल हवा सै टकराकर आकाश मे जगमगाते हुए 


वखर गद्‌ 1 एके चारको तो दर्शकों की आवें चुंधिया गई, परन्तु, 


[क 


अगले हौ पल सत्रने देखा-- 

विमान नेठ पर ज्ञपटा- नेट विमान पर। 

ौर दोनों विमानो कौ बाहरी वांडी एक-दूसरे से रगड खा 
गइ । ठीक उसी पल, जव दोनों के पिष्चे भाग एक्क -दसरे से स्प 


कर रटे ये, लड़ी तेजी से विमान-चालकने विमान दायी ओर घमा 


दयः ] 


जंघे हौ विसान दाथी ओर पूगा--उसकापिकछ्ला भाय बायीं | 
ओर वूमकर.घङ़े तेज वेण से तेट के पिले भाग से टकराया । 


इस करारा भार पर नेट बुरी रह्‌ लड़खड़ा गया 1 
उसी पल- नीचे से तोप ने गोला उगला। 
१२६१ 
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निशाना एकदम सच्चा था] 
किन्तु-सानना होगा कि विमान का चालक आवश्यकता 
से अधिक चालक ओर बिजली सेभी अधिक पटुताला था। 


चसत्छत कर देने वाली तेजी के साथ उसने अपने विमान को 


वि 
3“ 


कटूतर की भांति दो-तीन फलावाजौ खिलाद्ं ओर तोपं 
कौ मारसे साफ वद्धाःर ले मया) | 
गोला खाली आकाण मे अपना महं वटकाकर रह्‌ गथा | 
इधर- नेट आकाश में बुरी तरह लडखड़ा रहा था । उसके 
पिषले भाम से धञ-सा निकल रहा था । नेट का- चालक उस 
पर कण्टोल कर्ते द; पूरी चेष्टा कर रहाथा, कन्तु इसका क्या 
किया जाए कि उक्षकी हर चेष्टा जबसफल धी । 

इधर विमान बड़ी तेजी से पुनः पलटा } 

--“"हैलो ` “हैले 1" जलपोत पर रवे एक पिन टंस- 
लीटर पर नेट के चालक की जावाज गंजी--“अस्बर हियिर ¦ 
डैलो " ˆ "अम्बर" * “हियर ' ““सावधान' ˆ 'मेरे विमान के पिछले नाग 
मे आग लग चकौ है" " "दुश्मन का यहं विमान-चालकं आवर्यकतां 
से अधिक खतरनाक हवावाज है" " 'हैलो-हैलो ` ` य अपने नेट को 
संभालने+की काफी चेष्टा कर रहा ह लेकिन अप देख रहे हँ कि 
मै असफल हं ' “जल्दी शस्त्र जलपोत पर से हटा दिए जाए" :“ 


रे सारे साथी भी जलपोत से हट जाएं "जल्दी" - हो सक्ता दह 


९ 
क्रिये जलपोत को उडाद। 
''ञअस्बर 1 कनद टांससीटरपरज्ञककरचीखा- “जस्त 
हटा दिए गए है । 
९ [2 


--“वेरी गड सर {“ अम्बर का प्रसन्नता में डवा स्वर 


उभरा--^“मेरे साथियो को भौ जलपो्नसेहटादो फिरमरने 


ते मजा भ जाया 1” अम्बर के स्वरम दृढ़ वीरता थी 1 
१३२ 
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---““जम्बर !“ कर्नल चीखा--“दुष्मन का विमान तुम्हार 
करीव पटच चुका दै 1 

--्देव रदा हं सर !” दूसरी ओर से अम्बर की गर्ह 

उसरी--“"घवराथो मत" "अस्र, अम्बर का खिलाडी है-- 
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भी इससे टक्कर लूग-- ये ` ““ये देषा“ “1 
अम्बर कास्वर उभरा, साथही छनंल कौ निगाह्‌ उपर 


न 


की ओर उठ यई । 

उसते देखा--विमान लडखडाते नेट के करीब अणा । चेटः 
पूनः संमलना चाहता था कि विमान से निकले शोलों ने टस 
मुलाकतिकरली1 | 

परयंकर वित्फोट ओर चकाचौध कर देने वाली चिमारो स 
वातावरण कापि उठा) 

--'"जय हिन्द 1" टरांसमीटर पर अम्बरः का अन्तिम शब्दं 


ठक उसी पल--जलपोत पर लगी तोप ने जोर से टीककर 
गोला उगला ¦ विभान का चालक शायद अपनी सफलता धर 
खुण धा, इलिए थोडा-सा धोखा खा गया । 
द्ःयाकि इस वार भी उसने गजब कौ षरती का प्रदशैः 
किया वा किन्तु फिर भी शोला विमान के विषले भाग से ठटक- 
राथा । तीन्न गति से भागते विमान को एक तीव्र चटका लग 
ओर वह बुरी तरह्‌ लडखंडा गया । 
इसी बीच जलता हा नेट घडाम से सागरकौ छाती स+ 
टकराया। 
“भागो ! कुछ सोचकर विकास एकदम चखा 
£जलपोत से कृद जाओ । ) 
उसका इतना कहना था करि सैनिकों ने जलपोत को छोड़- 
१२३३ ४ 





हि कर सागरम जस्पलगा दीं । अधिकांश सनिर्‌ ठेजो से तपते 
जलपोतसे दूर जानेकीचेण्या करने लमे। खद विकास 


ग्या था} इस सरमय वह चित अवस्थाः यं पानी पर्‌ तजीं 
तरता हुआ जलपोतसे दूर निकलनेंकी चेष्टया कररहाथा 


[पे 


दस समय वह्‌ आकाश मं लड़खंडाते दुष्मन के विमान 
स्पष्ट दख ॒रहा था ¦ चालक उस विसान को संघालने कौं चर . 
सक ॒चेष्टाकर रहा था। विमान के पिषलेधागमेआयकी 
 जपटे लपलपा रही थीं । थः 

विकास ने देखा ~. -चालक ने विमान संघालं लिया] 

वमानं सचला-- बड़ी तेजी से उसका स्ख जदपोत की 
ओर हुञा । 

आ।र फिर वही हुजा जिनका डर विकास को धा ¦ इसी- , 
लिए उसने चोखकर सव संनिको को जलपोत से कद जानक 
लिए कृडा था । उसके सोचे अनुसार ही जलल ट्ट दिमार कां 
रख जलपोत की ओर हअ । 

उसके वाद जलता हु्रा विमान जसे बन्ट्कं पे छदी गोली 
के समान था । , 

बड़ी तेजी सं विमान जलपोत की ओर बडढा--धडकतं दिल 
से विकास इस दुष्य को देखता रहा । 

तज जबकि जलता हमा विमानं सायरसे लगभग सौ फीट 
उपर धा, विमान का चालक-कक्ष खुला--एक इंसान ने चलते ` 
इए विमान से बाहर हुवा मे जस्प लगा दौ । - | 

एक पल विकास ने उसे देवा--दूसरी जर जलता हृथः  । 
सानं जलपोत को चिभनी से घसा ओर--- 

धडाम" ` ` घम्म ` ` 'धुम्म 
` कान के पदो को फाड़ देने वाले जबरदस्त दिस्फोर 
१६३४ 












आग के णोते पचास-पचास फीट ऊचे उछल गए ^ - 0 । आसपास 
का सागर जल उठा । लहते मे जसे भयंकर तुफान ज गयाः। 
तामर उफनने लगा । सार की छाती पर्‌ आग का लप्रट्‌ लब्‌ | 
लपा उठी । चारों गौर अआग-ही-जाग फल ह्‌ । तपटों का खेल 
दन लभा] | ¶० 

पाली की दीवार ने विक्रास कौ उठाकर तीस फक 


26) ध 


धा | 
2 2 
८-23:£- 
ग्ीकित त अंधेरी ोठ्यरी का लोक खाला। 


कोठी कै द्वार पर खड होकर उसने ` अपन साच हा, र 


दबी टच रोशन 
स कैदीको एक पल्थरके साथ 
जंजी सें से जकडकर कद कर दिया गया था । अपते उपर टोचे . 
का प्रकारं पड़ता महसूस करके उसने किर ऊषर उलाय्‌। । | 
प्त . था--दग्लैण्ड की सीक्रेट सवसं का ।दय 


सीधा एकं कदी पर पड़ा! ई 


स्‌ 


जासूस 


[1 4 ^ १ 1 


[भ ११ 


स समय उसकी हालत खस्ता रेवदियो ते भुकावला कर 


ही थी} बाल अस्त-व्यस्त थे । आखा = < द-गिदंका भाग 
उसी परपड 


काला पड गया था) चकि टच का प्रकाश सीधा उ 
हा था, इसलिए वह पूरी तरह आंख खाल न अससंथं था) 
तभी टच का प्रकाश उसके चेहरे से हट गया । | 
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„ जिसम्रे हर पाह, आपकी एसे अनोखे कलाकार सै 
; प्रुलाकात होगी, जो आपको दिचिव लोको की सैर 
; करेगे, जिनकं साथ आप कभी सेमे, रोपांचित .. 
. होगे, कम्पी भयं ठ क्प भीं उठेगे, लेकिन इरिवे नही, 
; चिक हेँदिये, उन्हे पद्ये, ओर अपना परनोरंनन कौनिये ! 


{जिसके कलःष्डार 3 , 














-प प ~रः 42 1 | रं श 
1 + (= । ‰ < । । £ 
रिः ट । ष ५ ८ | | ‡ ५ 
~ ^ 
रीष 26<2& (1.3 
> 1 
का. न्क न म क मि <^ ४ \ ¢ < 
(= ल ५ 1,१.५3 ध नि 
ॐ 69 5 ४ = (4५५ & : । 
^ $ कनन य -ॐ ४1 कषद 
^ छट छ र > + 
® 2 ८.१. 234 + 
न 11 4. 
> 
~ 2 ण ~ 7 
०४६ ५६.491 < ॥.¦ ० 





ह-श््तु ~ _ 














-- ^~ ॥ 
रि ना च 
` {9 ¬ 
1; (१ 


। ¢ 


ऋ त 7 श 


4 











-- “आजकल सौग सुल्ञे तुम्हारा नास लेकर पुकारतेह . । 
यानी ग्रीफित 1" उसने अलीव-सी मुस्कान के साथ जागे वहत 
इए कहा । 
“मुञ्च यहां कद 
क्रति कादेदता जव अपने सेवकं को कास सौपा. 
दैतोवहकिसीको अधिक वाते करने काद्र नहीं देता“ 
ग्रीफित की बात वीच सें ही काटकर बला--““मृन्ने भी यह्‌ 
देशः नहीं है कि तुमसे अधिक गुपतग्‌-करूं 1“ कहते हुए दह्‌ 
नपे-तुले कदमो के साथ आगे वड़ा गौर ग्रीफित के देडते-ही- 
ते उक्षका दायां हाथ हवा मे लह ं | 
कंरेटकैरूप द्धं ग्रीफिद की कनपटी से टकराया | 


॥ 

*१ ॥ 
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 ग्रीफित की कनपटी सल गड्‌ । चेतना चै उसकी उदा 
बन्द हो तकी थी ! 
उसी पल- 


युरग मे एकं हत्कौ-सी आहट उभरी । उसके कान एङदसं | 


॥< + 
यादी ~र वह 
९1 द्‌। 1 ९. 2९. 


~~ 


खड ह्‌। गए } पलक क्लपक्त हू उक्षन टच 

~ ` क्ञपटकर कोठरी के दरव।ञ कै पी पहुंच गया ! 
| ` --“क्ञटकेनाजी बन्दकर दो प्यारे ये हुम है ।"“ बाहर सै 

विजय कौ आवाज उभ्री। 

वह॒ एकदम चौक.पड़ः । अगले ही पल वह्‌ कोटरी ॐ दर 
वाजे पर था । सामने विजय खड़ा था} विजये किसी 
की भाति पकं ञ्चपका रहा धा। उसे देखते ही नकली ग्रीपि 
बोल पड़ा-- | | 
--““मास्टर, आप ?"' ` 
“बिल्कुल हम ही हँ गुलफाम प्यारे 1” विजय किरी तीस ` | 
भरवां कौ भांति बोला--"्टमारे यारे का क्या हाल है ?" । 
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-- रैन सद काम करति के देदता के बताए अनुसारही 
किया द मास्टर !'“ गुलफाम ने कटा । 
--““ वस्त, तो युलफरम प्यारे! 
“जव सन्नो कि तुम्हारा जीवन सफल हौ गया यानी ये उमन्ो 


के स्वगं का सदर दरवाजा तुम्हारे लि 
--^ा।त'कं दवता क 
ही चा र्हा वा!“ गलफरास बोला। 
--ये साला क्रंत्तिका दे 
विजय बुरा-सा 
हमारे पास पहुंचने का जगदे 


न> 3, 2 
यलह्‌। 


^<] 


कर्‌ वया द्व, 


4) भर + 


आदेण 


[ 


तिजय मुड़ से 


---'ये क्रंतिका देवाह कौन मास्टर?" गुलाम 


= भो. ७ "5 # # (स [क (र # *# | ज 
कर्‌ गलषामक्रा चप 
लफास प्यारे! इस्त वा 


एक [गल्धि गत्र पाना कं सराय अच्छा तरह अपच कठ 


उतार्‌ला 


का देवता कौन हें 


4 अं न्त 
[सव ¦ अत्तिः कहं 
विजय ने क्डी अव्य के 





लिए कोर स 
[ ही देखता र 


इसे जल्दी से खौलकर कन्धरे डाल लो शुटफरामं सियां ¦ 
नंति के देवता के आदे का पालन करना ह ।'" ` 
उत्तरमें शूलफाम ने जल्दी से ग्रीफित को खोला । 


लेकित- 


चौपट खला पडा हैँ | 





ता भी अजीव किस्म का बग 
नाकर बोला-^अगर तुम्हुं 
याथातो ह्मे यहां पहुच्नक्ा 
कच्चे को कष्ट दिया? 
रजतं 


एकदम ।कृक्ञा भवन्त इच्च 


न्न 
त का 


शब्द कहु 


[कन्वी भा] कुन 
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साथ आंख दबःई ओर बोला-““अव 


इस साले 


दर 
॥ 











ग्रीफित के आजाद होते ही गुलफाम की कनपटी से एकं 
बेहद शक्तिशाली घूंसा टकराया । सं्लने की चेष्टा फे वाव- 
जूद भो गुलफाम उछलकर दुर जा भिरा । टोचं उसके हाथ से 
छूटकर फणं पर लुक रही थी 1 यह अव भी रोशन थी ओर 
उत्क रोशनी में कमरे मे उपस्थित तीनों इन्सान एक-दूसरे को 
देखे सकते ये ¦ 

गजद की फुर्ती कं साथ ग्रीफित उछलकर खडा हो गया । 

। “हाय !” विजय एकदम ठुमका-सा लगाकर बोला-- 
“श्रीपति मियां ! क्या टके मारते हो ! कसम कल्लू की अम्मा 
की, अगर क्वांरी कन्या देखले तो बट हो जाए ।" 

--““तुम अपने-आषको ज्यादा होशियार मत समन्नो 
। विजय } " ग्रीफित गुर्खया--“भेरे रास्ते से हट जाओ 1" 

--“वस-बस प्यारे, ज्यादा ज्चटके मत खाओ।” विजय 
सपने स्थान से ठुमके लगाकर बोला--““हुमारे हाथ मे बच्चों के 
` खेलने का तमाशा है । तुम जानते हो कि इसे पुरे छः मौत के 
परमिट हं । अपने हस्ताक्षर करके मये परमिट जिधको थमा 
देता हू, वह ईश्वरपुरी की तरफ भागने लगता है ओर इस पर 
हस्ताक्षर करने के लिए केवल अपनी उंगली का दवाव "टगर 
प्र बढ़ाने की आवष्यकता होती है }" 

क्रोध ड >फित क पूरा जिरम्‌ कपि उठा। 

इस बीच गुलफाम भी खड़ा हो चुक्रा था । 

--“भकेले इन्सान को रिवांल्वर की नोक पर अपने वशं 
मे करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, विजय 1” 

--“जासुस को बहादुरी सिखा रहे हो ग्रीफित मियां 1" 
विजय रिवोल्वर हिलाता हुमा बोला--“वहादुरी से तो जासूस ` 
का दूर तक भी नाता नहीं होता है 1" 
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--““ठहरो मास्टर 1" अपने स्थान पर पडा हुभा गुलफाम 
गुरया-““रिवाल्वर टटा ल~ वताऊंगा इसे करि बहादुरी 
क्या होती है । इसने सूञ्चे एक घूसा मारा हैम इसे वता दुगा 
कि गूलफाम को घृता मारदा कितना महंगा पड़ता ह 1 

--“अजी नहीं गुलफाम सिया !* विजय एकदम बोला-- 
“मर जाएगा बेचारा 1" 

---“ "नहीं मार्धर 1” गुलफामं गुर्यथा-- “इसने वहारो 


कीबातकी डे) गोरी चमडी वाला यह्‌ पहला इन्सान दै जो. 


हिन्दस्तानी कौ बहादुर को ललक्रार रहा दै । भ इसे वता दगा 
करि वहादरी क्या होती है 1“ कहता हुमा युलफाम खतरनाक ढंग 


हो गया । ४ 
--““जवे ओं युलफाम ध्यारे {” विजय एकदम बौद्वलाकरं 
बोला-' “अमां क्याकरते हो! अवे, मेरा यार मर जटा 
अबे" "अवे नही“ * हये जाना है“ “मामला विगङ़ जाएगा" "अमां 
गुलफाम प्यारे, रको ।'' | 
किन्तु गुलफामने तो जैसे सुना दी नहीं! वहे खूनी ठग से 
ग्रीफित की ओर वदता ही चला गया । ग्रफित भी पूरो तरह 
सतकं हो गया । गुलफाम पर ष्टि जमाए हुए वह बोला-- 
"अगर सदं के बच्चे हो विजय, तो अव हमारे बीच में 
मत॒ आना। दस इन्सानके बारेमे अधिकं तो न्ह जानता 
लेकिन इतना अवश्य जानता हं कि यदं खुद को आवश्यकता से 
अधिक बहादुर समज्लता है 1" 
विजय क्रो लगा- दोनों मरने-मारने पर उतारू थे । 
लेकिन विजय यही नहीं चाहता भा । 
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"रुक जाओ गलफामं प्यारे ' विजय सख्त स्वर सँ गरा 
उ धा--"“इत पुमय हम मल्ल-युदध करवाने के जराभी मूड 
म नहीं है । रक जाओौ वरना गोदी मारकर टंगड़ी तोड़ दंगा)" ~ 

-- मास्टर, एकदम हाडा गुलफाम--“.जाज तक एेसा। 
नही हुमा कि गुलफाम्‌ आपा आदेश ट; लेकिन आजः** 
नाज शज्ञ मत राको मास्टर" "भाज्‌ मै नहीं स्कुंगा । गुलफाम 
उल इन्त्ानक बहादुरी दिखाकर ही रहता है जो उदकी बहादर 
कः ललकार. गाली मारदोगेतो मार दो मास्टर -"तुम्हारी 
गोली खा सकता हूं, लेकिन अवनी वहादरी को चनौती नहीं युन 
सक्ताः“ मार दो गोली! गरा हुञा रुलफाम वडी तेजी के 
साथ विजय की ओर पल । गुलफाम का भयानक चेहरा देख 
कर एक वार को विजय जसा इन्सान भी दहल उठा । 

विजय अभी कुछ कहना ही चाहता तिः 

ग्रफित ने अच्छा अवसर पाते ही चीते की भांति गुलप्ामं 
प्र जम्प लगा दी } विजय देवता ही रह्‌ गया ओर रीषत गुल- 
फास से लिपट गया } दोनो एक-दूसरे से गये हृए कोठी के फं 
पर लुढक रहे थे । 

--““लडो सालो 1” विजय बुरा-ता संह बनाकर बोला- 

“हस भी देखते है, वीस-दक्कीस कन ह ?' वुदबुदाते हए . - 

उस , फ प्र पड़ हुई टच उठा ली । टोचं उसमे सतकंतावय 

उठाई यौ । उसके दिमाग के अनुसार ग्रीफित इस ट्च को वुक्ला- 

कर अंधेरा कर सकता था जौर वडी सर्लतासेअंधेरेकालाभः 

उठा सकता था । । ष 
इस समय वहं मूख। का भाति उन दोनों को देख रहा था | 

अचानक गुलफाम ने ग्रौफितं को उठाकर दूर फक दिया) 

हवा मे लहराता हा ग्रीफितत कोठरी ऊँ एक द्सरे कोते. गे 
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 चकाथा। 
[वरय दानो के विपये जानताथा कि बै कितने पानी 


{हे जानता या किं गलप्ताम वेशुमार थक्तिका मालिक हे। 
जहे) तक शिति का सवां है, उवसं ता ग्रीफित सात जन्म तक 
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दग्लड कौ सीक्रट सविसत का जांबाज जापू्च। 
माना शक्ति में वह्‌ गुलफाम सेकम था किन्तु लडनेकेजो 
तरोकं वह्‌ जानता था, गुलफाम नेतो स्वप्नमें भी नहीं ददे 


(म 
~“ 


।९। 


८1||, 


दोनों प्रतिद्रन्दरी एक-दूसरे के सामने थे । 
अचानक विजय के दिमाग में न जाने क्या आया करं उसने 
वितसाली टोचं का प्रकाश सीधा ग्रीफित की आंखों मे मारा। 
ग्री फति एकदम चृधिया गया । इस विचित्र ओर नई मुीवत पर 
श्रीपति बुरी तरह बोला गया । 
उसी पल गुलफाम को. जवरदस्त प्लाइंग किक ने उसे 
उछाल दया) 
ग्रीफित धर पर गिरा- लेकिन फूर्ती के साधखडा हो 
गया । 
टाचं का प्रकाश पुनः उसकी आंखों पर पड़ा । 


ह टच के प्रकाश से कचन कीचेष्टाही कर रहा.था कि 
गुलफाम के दो मजद्रूत हाथो ने पलक क्षपकते ही उसे उपर को , 


उठाया मौर इससे पूवे कि ग्रीफित अपने किसी भी दांव का प्रयोग 
कर सके --गुलफाम ने उसे फणं प्रर दे भारा । 
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भै 


ग्रीपित के कण्ठसे एक चीख निकल गई । 


ज्ञपटकर गुलफाम ने उसे धरती पर ही ८५५ लिया आर 


उसके बाद "` 


तिजली की गति ये लफामके हाथ चल । 
उसके तावडतोड घंसे ओरोफित के चेहरे से टकसने लगे । 


[ते "न्न | 


प्रीफित के दण्ठ से चीदें निकलने लगीं । उसे संभलने का अव्‌- 
सर £ तटः सिला आर गुलप्ताम उसमे अलय तला हृजा = 
पिटःा-पिटता म्रोफित बरहयेण हौ गया । उसे छोड़कर गृलफ्ताम 
सलग हौ गया । | 

उसकी सांस भी दस समय घोकनी कं 

गुलफाम की इस विजय में विजय का महं्वदूण 1 दान 
था) बार-बार ग्रीफितके चेहरे पर यहं प्रकाश डालकर उतत सरे 
शपित को किसी भी दाविके प्रयोग करने कं(अवसर चट्‌, दिया 
या । 

_ “क्षमा करना मास्टर 1” -गुलफास जपती एूलौ सति 
पर कावर करने का प्रयास करता हा बोला-- आज ब्रह्य 
अवसर था जब मुलफाम्‌ ने आपका कहना नहीं सानन 


` करना मास्टर! 


(“अमां गुलफास प्धारे 1'' विजय उसकी बात पर्‌ जस 
सी ध्यान न देकर बोला“ वार, तुखने तो इसका मार-सार 7 
धनिया बना 1दया ! कसम काले पहलवान की, दमय उस्ताद 


नहीं थी 1 


"उसने मेरी बह्एदरी को ललकारा था मास्टर !` गल- 
फाम चणा से ग्रीफित को देखता हया बौला--““इस यहं नही 
पता किं हिन्दुस्तानी बहादुरी पर कलंक नहीं देख सकता * 


--““मान गए गुलफाम प्यारे, कि तुम पदादशी बहुत वहा- | 
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ट्र हो 1” विजय बोल “भव इन महानुभाव को जल्दी से 
उठाकर कल्धे पर डालो--अभी बहुत कुछ करना है । ` 
गुलफाम ने तुरन्त आदेश का पालन किया। 


===, = 
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"तुम ?"” ग्रीफित को प्रयोगशाला में प्रविष्ट होता 
देखकर जेम्स वांड आश्चयं से लगभग उछल पडा--““नुम यहां 
कसे ? यहां का रास्ता म्द किसने बताया ?" 

उत्तर सें ग्रीफित धीरे से सस्कराया ! एक वार उसने बांड 
के सामने खड़ अभयसिह ओौर जब्र को देखा । वाड के बगल में 
टी जञ्वरसिह खड़ा था । वह उसकी तरफ बढ़ता हुआ वोला-- 

“अव यह प्रयोगशाला इतनी गुप्त नहीं रही . जितनी ` 
अभयसिह्‌ ते बना रखी ध्री 1“ ॑ | 

-- "लेकिन । ' अभी बांड कुछ कहना चाहता था किं शषस्स 
दंड खुददही रक गयः! उसने बड़ ध्यान से ग्रीफितका चेहरा 
देवा--उसकी आंखे सिक्रुडती चली गदं । उसने अपने हाथ में 
दवे रिवल्वर को वड़ी अदा के साथ घुमाया ओर वोला-- 
“जस्स वांड की नजरों को धोखा देने वाला मेकअप अभी दुनिया 
मे नहीं वना है 1" 

कटने के साथ ही उसने टगर पर दवाव बढा दिया किन्तु- 

धाय ! 

एक फायर की आवाज से सम्पूणं प्रयोगशाला कांप उठी । 
गोली सीधी बांड के हाथ में दबे रिवांल्वर पर जा लगी ओौर 
रिवोल्वर छिटकरूर प्रयोगशाला की एक उस्कके पीडेजां 
गिरा। | | 
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-- “यहां हम हैँ वांड प्यारे }'' दरवाजे पर खड़ा विजय 





ई 
वांड सहित सवने पलट्कर प्रयोगशाला के दरवाजै प्रं 
देखा 1 | 


| 
मांख मारता हुजा बोला--""हम तुम्हारी एक-एक नस अच्छी , | 


तरह से टेस्ट कर चुके हैँ । जानते हैँ जि तुम किस तरह मातखा 
सकते हो ;” वह्‌ बड़े आराम से अपने हाथ मे दबे रिवोल्वर की 
नाल से फूंक मारता हुआ वोला । 

रिवोत्वर जैसे व भी सिगरेट पी रहाथा।ः 


--““तुम 1” वांड के चेहरे पर गहन आश्चयं के भाव उभर ` 


आए--““तुम ठीक हो ? ` 

---“हमे हजा ही क्या था वांड मियां 1 विजय आराम से 
आगे वहत हेज बोला--""हु तो तुम्हं था! हमारा राणा- 
परताप बनना एक एसी चाल थी जिसमे तुम बड़ सरलता के साथ 
फंस गए + अजी प्यारे वांड मियां ! जरा ये तो सोचो कि विजय 
दी ग्रेट जसा महान धुरन्धर जासू भला इतनी सरलता से कंसे 
गिरफ्तार हो सकता था ।' 

“क्या मतलब ?” बांड की खोपड़ी घूम गई । 

--““तभी तौ कहता हं वाड प्यारे किं हिन्दुस्तानी दाल मे 
भ्ीमसेनी काजल डालकर खाया करो- बृद्धि बिना एड लगाए 
सरपट दौडेगी यानी मतलब यह रहै कि हमारा -राणाप्रताप 
बनना एक चाल थी । हम किसी 'राणाप्रताप के पुनजेन्म नहीं हं 


- हम तो केवल प्यारे विजय दी ग्रेटहै। यूं कहौकिः हमारा | 


इतनी आसानी से गिरफ्तार होना भी योजना का एक अंग था ।“ 
“यह कैसे हो सकता है ?” बांड वौखला गया । 1 
-- “जैसे अण्डे से मूर्गी पदा हो सकती है ।“ विजय ने बड 
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भाराम से कहा-- “वैसे बुम्हारी सेहत के लिए यह बता दू कि | 
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यह सव क्रांति के देवताने कियाद) 
- “क्रांति का देवता? बांड ने दोहराया--"नाम तौ 
वहत सुनने से आ रहा है लेकिन यह कौन टै ? ` | 
“यही जानने की कोशिशमेंतो हम च्रुढहो गए बाड 
मियां !” विजय उपरी मूड मे वोला--“खैर, अव तुमने काफी 
प्ररत कर लिए ह । अव जरा एक प्रष्न हमभीक्रले। हा,त। 
बड़े ई, प्रष्नये है कि अप लोग यहां क्या गुप्तग्‌ कर रहै हं 
हम तो तुम्हारी राह मे पलक विषछाए महल सें प्रतीक्षा कर 
क्रिन तम यहां हो । जव इन्तजार की हद हौ गई तो हम 
वहां ध! गए । कटो, ठीक किया न ?" 
वांड का दिमाग बडी तेजी से काव कर रहा था मगर उसे 
ट्स समय कुछ सन्न नहीं रहा था । गेष सभी शांपि के साथ यह्‌ 


¢ ५ ~थ 


वातचाप्‌ छन च्ह्‌य। 

-- “तुम कौन हौ वेदे ? कहीं विजव तो नहीं { ` अचानक 
अभयतसिह बोल पड़ । 

--““जापने ठीक पहचाना चचाजान 1” विजय नाटकीय 
दग मे बोला--““ वन्दे को ही विजय कहते हैँ । वैसे भी मे जपेः 
भाषणमे कई बार अपनानामले चुका हूं 

चिजव के बात करने का ढं, उसका सम्बोधन इत्यादि परः 
अधयसिह थोडे चकरसए, लेकिन विजय की इन बातोस्‌ 
अधिक प्रवल अभयसिह के दिल में मचलती भावनां थीं) 
उन्होने एक बार विजय को ऊपर से नीचे तक देवा 1 

चेहरे पर बेइन्तहा प्रसन्नता के भाव छभरे । आंखे चमक 
उठी । ५ 
--^वेटे 1 उनके मुहु से भावनाओं मे इवा स्वर निकला । 
उन्होने दौडकर विजय के कर्ने से लगा लिया । बोले-- “आज 
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तै पहले तेरे वारे मे केवल सुना था, तेरा फोटो देवा था ! कितना | 
जदनसीव हुं म कि अपने इतने वड वैटे को आज पहली वार दैव ` 


र्हा हं {".भावावेश मे वे विजय से लिपट गए । 
विजय बौखला गया । वह्‌ एकदम वोला-- 
--'“जी-" "जी ` ` "में आपका नहीं, अपने पिताजी कराबेटा 


ह । ` 

वस--इसी समय का वांड ने लाभ उठाया । 

वांडने देसी पूर्ती का प्रदशन कियाथा कि विय जैसा 
व्यक्ति भी चमत्कृत रह गया । भयानक तेजी के साथ वांडनें 
उछलकर एक कंरेट विजय के रिवांल्वर वाले हाथ पर मारा। 

विजय उस समय अभयिह्‌ की पकड में होने के कारण कुछ 
भो नहीं कर सका। रि्ोल्वर उसके हाथसे छिटककरद्रजा 
गिरा। बड़ी तेजी से बांड रिवांल्वर पर्‌ ञ्चपटा-रिवांल्वर उसके 
हाथमे भी गया, परन्तु अभी वह्‌ उसे सीधा नहीं कर पाया 
आ किं गुलफाम फो ठोकर उसके हाथ ये लगी । 


हवा म लहराता हृञा रिवाल्वर प्रयोगणाला मेरवे एक. , 


जार तजा गिरं। यह्‌ जार सलप्यूरिकं अम्ल का था जिसमें 
से उसे निकालने का साहस कोई भौ बुद्धिजीवं; नहीं कर सकता 
या । | 

अगले ही पल--प्रयोगशाला में जते हृडदंग मच गया । 

जव्बरसिह ने जाव देखा न ताव-्जत्नाको उठाकर उसने 
कृशे परदे मारा। जंत्राके कठसे चीख निकल ग । 

इधर विजय ने अभयसिह्‌ को एक तेज धक्का दिया ओर 
खुद जब्वरसिह्‌ पर जम्प॒ लगा दी । गुलफाम वाण्ड से भिड़ गया 
था । चार प्रतिद्न्द्रौ दो-दो होकर भिड़ गए । 

फशे पर पड़ हए अभगर्सिह ने एक पल को यह्‌ देखा । 
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फिर बडी तेजी से उठे । 

उसके बाद- | 

उन्लोने किसी की परवाह नही का । तेजी से भागते हए वे 
प्रयोगशाला से बाहर निकल गए । वांड ने उन्हँ पकड्न के लिए 
उन पर जस्प लगाने की चेष्टा की- लेकिन 

उसी पल गुलफाम ने उसको टांग पकड़कर खीच ली । 

वांड धड़ामसे मुह्‌ के बल गिरा। 

यं ला उठा जेम्स बाण्ड । उसने तेजी से एक करवट ली 
ओौर गुलफाम खाली फं पर आकर गिरा । कदाचित उसने 
जेम्स वांड पर जम्प लगाई थी। 

वेहद एूर्ती के साथ वाड खड़ा हुआ । 

पलक ्ञपकते ही वहे खतरनाक चीते कौ भांति गुलफाम 
लिपट गयां ¦ 

जन्वरसिह्‌ पर जम्प लगाते ही विजय को अपनी भूल के! 
अहसास हे गया । उसे सानना पड़ा कि जब्वरसिहं हालांकि बूट! 
हो ययः है किन्तु अन भी वेशुमार शक्ति का भालिकं है। विजय 
जानं चकाथा कि जन्वररसिहं को शक्तिं मे वह्‌ कभी परास्त 
नहीं कर सकेगा ! अलवत्ता वह॒ उसका मलवा एक ही मिनट मं 
लन्‌ गय | 

इस समय जब्वर किह के मजबूत हाथों मेँ विजय को गदेन 
फसी हु दं थी । विजय को लेग रहा था, जंसे लोहे केदो श्रिक 
उसको गदन दना रहे हैँ । उक्तको सांस घुटती जा रही थी । 

विजय समञ्च गया कि अपर उसने जल्दी किसी दावका 
प्रयोग नहीं क्रिया तो जन्बरस्षिह इसी तरह गला दबाकर उसे 
घमराज के दरबार तक पहुंचा देगा । अभी बह जन्वररसिह कै, 
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बन्धन सं किरी मछली की भांति तड़प ही रहा था कि-- ॥ 
“साले, कमीने, हरामजादे |” प्रयोगशाला में गालियां गंजी 
ओर साथ ही एक काच का बेलजार जव्वररसिह ठ्‌ के सिरस टक- 


सया} एकं पल के लिएु जन्वरसिह्‌ चूका । 


नर्-- यह्‌ एक पल हीं विजय के लिए वहूत थः | 
एक टके के साथ खुद को उसने जव्वरसिह की पक्डसे 


सुक्त किया ओर उधर जव्वरसिषह ने अपने सिर पर मारने वाले 


वत्रा कौ कनपटी पर घुमाकर घूंसा मारा । 
एक ही घूस मे जैत्रा चीखता हुआ फक पर गिरा ओर तुरत 
बेहोश हो गया । विजय ने तेजी से घूमकर दनाक् से एक चाट 


 जनव्वरसिहके गाल परमार! जनव्वररसिह की खोपडी भिन्ना 


ग (९ 
९{द्‌ | 
अभी विजय उप पर दसरा वारकरनादही चाहताथा कि 


" लफस दासयरहृदा म उचछाला गया जस्स वांड भीधं उसके ऊपर 


आकर गिरा। विजय एक सिनट के लिएतौ वौखल .या। 

इधर- इस वीच जब्बरसिह ने विजय पर ..भ्प लगाई] 

उसे हवा से ही लपक लिया गुलफामते। ` 

अव-~-जव्वर ओर गुलफाम भिड़ गए । 

दोनों भहान शक्तिशाली ! 

उधर ब्ञयने एक करारा घूसा वांड के जवडे पर रसीद 
कर्‌ प्या । जाड केवल लड़खङाकर रह गया । विजय उसके 
सासने हाध पठककर कहू रहा था-- 

"हाप वाड प्वारे, हो जाएं दो-दौ हाथ हमारे 1 

वाड न एक बार खूनी निगाल्य से उसे देवा- जेम्स बांड के 
ठो पर भी एक मुस्कान उभरी । 

--"“हाय, म मर जावां {” विजय ने एकदम पषा ड खाकर. 
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गिर जाने वाली एक्टिग की --“क्या मुस्कान है ! कसम तुम्हारी 
इस मुस्कान की, अगर एक वार मेरे कर्ते के सामने सूस्करा दो 
तो कुतिया ससक्चकर तुम्हारे पौल दुम हिलाता फिरे । ` 

-- “वड़े चहक रहे हो बेटे {"* वाड उसी प्रकार मुस्कराकरं 
बोला--“क्कक्षकी नहीं सुनाओभे ?' 

---““अवे हस क्या किसी के वाप के नौकर? विजय 
अदा के साथ मटककर वोला--““लो, सीं सनाते । अव बोलो, 
क्या करोगे यानी करि तुम्हारे वापके वसका होतो हमारी पूंछ 
उखाड़ लो 1” 
इधर गुलफाम ओर जन्वरसिह बुरी तरह गुंथे हृएये । वे 
दोनों ही अपरिमित शक्ति के मालिक थे। उनका युद्ध बड़ा 
भयानक था जवकरिं दुनिया के दो महान जासू पैतरा बदल- 
बदलकर एक-दूसरे को परास्त करने का उचित अवसर देख 
रहेथे। | 

अचानक विजय ने देखा-- 

जेम्स वांड ने उस पर जस्प लगाई । 

वड तेजी से विजय ने खुद को वचाथा, लेकिन उस ससय 
विजय चौक पडा, जव वांडकी सिर की टक्कर उसके सिरमें 
पड़ी । विजय का सिर घूम गया । अव उसकी समञ्च सेआसफणा 
कि वांड ने जस्प लगाने का केवल उपक्रम करिया था । उसने जम्प 
लगाई नहीं थी ओर विजय के वचते ही बांड ने अवसर का लाभ 
उखाया था। | | 

विजय अभी संभल घी नहीं पाया था कि-- 

बांड की एक पलाङंग किक उसके सीने पर पडी । 

विजय एक ईस्क से उलक्षता हा पीञेजा गिरा । वांडने 
उस पर जम्प लगाई लेकिन--यहां जेम्स बांड मात खा गया। 
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विजय एूर्ती के साध अपना स्थानं छोड चुका था) 

जेम्स वांड स्क से उलङ् गया । 

विजय ने एक जोरदार ठोकर उसके चेहरे पर रसौद कौ 
भौर वाड उछलकर दुरजा गिरा) इसणएक दही ठोकरसे 
उसके संह से खन बहने लगा था ! अगले ही पल जेम्स बाड बडी 
कूर्ती के साथ उछलकर खडा हौ गया । 

विजय उसके सामने खडा था । 

---“देखा वांड मियां ! इसे कहते है पैतरेवाजी 1 विजय 

किसी भवियारिन की भाति हाथ नचाताहु्ावोला। ` 
उसके बाद-- 

जस्स वांडने जो कु किया--उसे देखकर विजय चमत्कृत 
रहं गया । 

उसे प्री उम्मीद थी कि जेस्स वांड उसका मुकावला कर्गा 
परन्तु उम्मीद के एकदम विपरीत वांड ने एक वेहदं लस्ता जम्प 
ली ओर वह सीधा प्रयोगशाला के तरवाजे पर पहुंच गया । 

वांड की इस हरकत पर विजय एकदम बौखला गयो 

--““अवे ` ` "वाण्ड प्यारे" "अवे सुनो तो चिजय ने 
कहा । 

-““टस्‌ वक्त मेरे पास समय नहीं है विजय !** दरवाजे पर 
खडा वांड चीखा-'“लेकिन तुमसे वादा करताहूं कि तुम्हे 
बताकर रहुंगा किं वाड किस हस्ती का नास है }'' कडुने के साथ 
वह्‌ दरवाजे से बाहर हो गया । 

विजय ने भी एक लम्बी जम्प ली ओर प्रयोगशाला से बाहर 
सुरंग मे आया । उसने देखा-- जेम्स वाड सुरंग सें एक तरफ 
को भागा जा रहा था} विजय तेजौ से उसके पीद्छे दौडता हआ 

-चीखा- 
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“अवे ओ भाई ! अवे सुनो तो ! 

मगर वांड को भला कुछ सुनने की स॑त कहां थी ? वह तौ 
सागता ही चला गया । पुर्ण में कुछ दुर तक विजय ने उसका 
पीछा किया परन्तु जल्दी ही उसे मालूम हौ गया कि वाड सके 
हाथ नही आएगा | 

ह॒ एकदस इस प्रकार स्कं गया जसे पूरी णवत से किसी 

तेन्रकलगादिएहौ। 

--““साला निकल भागा 1” विजय गुही बुजाता इजा बुद- 
बुदाया । 

उध्र- 

प्रयोगशाला सं जव्वर ओर गुलफ़ाम वृंवार सांडो कौ भाति 
नड इए ये } दोनों के जिस्मोंके अनेक भागो स खून वठ्‌ रल 
था । उनके इर्द-गिदं की ङस्क उलट चुकी थीं । उन पर रदे 
अनेक व॑ज्ञानिक उपकरण टट गए थे । गनीमत यह्‌ था 'कत यय 
लाला सें रखा हआ कोई लतरनाकं पदाथ उनके ऊपर नह शिरा 


~न 


था । 

दोनों ही वेहद शक्तिशाली थे । 

ससं धौकनी की भांति चल रही थीं परन्तु फिर भो एक~ 
द्सरे से बरी तरह उलन्ने हुए भे । अचानक जन्वरसिह ने गृल- 
फ़ाम के वैरं पैर फंसाया ओर उसे ट्वा में उद्ाल दिश । 

गलफाम. फर्श. पर जाकर गि रा किन्तु जितनी अल्दी वहु 
गिराथा उससे कहीं अधिक तेजी के साथ उछलकर खड्‌( हो 
गया } उसे बाद वे दोनों विना किसी दांव का प्रयोग किण पुन 
भिड़ गण्‌ । 

दस बार दाव लगा गुलफामं का । 

उसने जव्वर सिह को अपने हाथों पर बिल्कुल ऊपर उलाया 

१५५ 
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हि प्रयोगशाला के फेशे पर दे मारा) 

जव्वर सिह के कण्ठसे एक चीख निकल गई) 

गुलफामने भी किसी दांव इत्यादि का प्रयोग करने कोः 
आवश्यकता नहीं समन्नी थी ! वह॒ फिर जव्वरसिहु पर ज्ञपट 


पड़ा । इस ध्रकारं वे पुनः एक-दूसरे से भिड़ गए । दोनों के घूस 


ने एक-दूसरे के चेहरे को खून से लथपथ कर दिया । 

उसी समय- 

प्रयोगशाला में विजय ने प्रवेश किया । उसने आपस मे भिड़ 
हए उन दो खूनी भेडियों को देखा ओर हल्की-सी मुस्कान उसके 


होंठों पर उभर आई । उसे. याद था कि जेम्स बांड का रिवाल्वर 


किसी उस्क के पीचिगिराथा। वहु उसी तरफ बढा ओर रिवा- 
ल्वर उठाकर उन दोनों के समीप आ गया। दोनोमेसे किसी 
ते भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । वे एक-दूसरे से भिड्ने मे 
इतने व्यस्त थे कि अपने इदं-निदं की स्थाति का उन्हें ध्यान 


क 


ह्‌ य था} 
““बस-बस&-!'' विजय किसी रफरी कौ भांति हाथ 
उठाकर व “तुम दोनों को बरावर छोड़ा जाता हं । 


एक पल के लिए दोनो के जिस्म टिके, किन्तु पुनः उसी 
वेग से हरकत सं आ गए । 4 
| “अवे छोडो 1“ विजय ते जार से फशं पर पर पटक- 
कर कहा | 
किन्तु-- | 
दोनों मे से किसी पर कोड प्रतिक्रिया नहीं हुई ¦ 
ल्तनलय को ताव आ गया । अपने स्वर मे गुर्यहट उत्पन्न 
` करता हआ वह बोला -- “वे खौ काने ! बहुत हो लिया । अव 
छोडकर अलग हट जा वरना मेरे हाथ में तमन्चा हु---टाय-टांय 
| १५६ | 
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फिस्स करके तेरी दूसरी आंख फोड़ द्‌गा।' 
जनव्बरर्सिह का जिस्म एकंदम शिथिल पड शया, जवि 
गुलफाम जघी भी उलज्ला हुआ था । 

“वस, गुलफाम प्यारे, बहुत हौ लिया --अव्र बन्द 
करो 1" (6. 

सुनते ही गलफाम उछलकर दुर जा खडा हुआ । 

इसवार जव्वरसिह भी खड़ा हो चुका था 1 परन्तु वह॒ खडा 
भा अपनी इकलौती आंव से विजय को धूर रहा था । उसकी 
आंख खून की घाति लालथौ।) कोधसे उसक्रा जिस्म कपि 
रहा था ।. | 

---“्य्‌ न. दें हसीना !” विजय दएकेदम थडं क्लास 
आशिक की भांति अपने सीने पर हाथ मारता हृजा वोला-- 
“हुमारा दिल धडकता है-तुमसप्यार करने को फडकता ह 
तेरी याद में चटकता है |“ 

~--'"लड्के--! बुरी तरह क्रोधित होकर गुरभि जन्वर 
--"तमीज से बते करना सीखो। मे तरे बाप कामामाहू। 

गता पडा-लिदः है लेकिन तगीज धरेले की नहींदहै ! दुजुर्गोसे 
वात तक कटनी नहीं जती 1" 

--“'अजी तमीज कै बदले सं तो इमने जलेबी चवा डाली 1” 
विजय उसी प्रकार बोला--"“हुमने तो कभी अपने बाप को बाप 
नहीं सम्ला---फिर भला वाप छा माता क्या आकात रखता 
^ 

“अगर तुम निभेय के लड़के न श्रोते तो फाड़कर डाल 
देता 1" जव्बरषिदु कध से गुर्या उठा। 

---“अजी जाओ भी मियां, क्यो काला ज्ञठबोल रहे हो 2“ . 


विजय लापरवाही के साथ बुरा-स। मुह बनाकर बोला--थे. 
॑ १५७ ए 
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कटो कि अगर हमारे हाथ में तमल्वा न होता तो तुमं हमार! 
आलूवुडारा वना देते । 

इससे पूवं कि कोई कुछ वोलता-- दरवाजे से आवाज 
आई 

--““इसे बन्दीं बना लो बेटे 1” अभयसिहं प्रविष्ट हीते 
हए बोले थ--“श्रतिशोध की आग ने इसके शओचने-समञ्ने कं 


बुद्धि छीन ली है । अपने ही हाथोसे अपने देश कोभद्ढाम 


सोक रहा है 1 
"आप 1 विजय बोला-"'जव मैने अलादीन का 
चिराग नहीं चिसातो आप कहां से पेदाहौो गए? मेरा मतलव 


है किञपतोदुम दवाकरभागगएुथे, फएरञअप कहास 


गए 0 
-- “सतै कहीं नहीं भागा था वेदे, यहीं था । अभय 


योने “केवल इसलिए छप गया था कि मँ उप विदेशी दरि्दे 


के हाथन लग जाऊं वह मृद्षसे रदस्य उगलवाना चाहत 
था 1" | | 
“गुलफाम मियां !” विजयने कहा--““पहले जरा हमारे 
बापके मामाको कंदकर लो पि 
आता है । कहीं हमारी दी लुटिया न इनो दे 1 





---““विजय 1” जव्वर गुर्राया--““तुम भी दुश्मनों से मिल ` 


गए हो ?. 

“हम जानते है प्यारे बाप के मामा कि दुश्मन कौन दहै 
खैर दोस्त कौन है 1” विजय अपनी ही टोन में बोला --““अपने 
द्ापको चपचाप बंध लो वरना कसम अपने बापू की, तुम्हारी 


खोपडी में ह्वा के आगमन हेतु रोशनदान बना दूंगा। चलो 


गुलफाम प्यारे, बाध दो 1" विजय ते गुलफाम का भदेश दिया । 
१४८ 


इन्ट्‌ कछ गुस्सा ज्यादा दह 


न 


| कु देर वाद-- | 
| गुलफाम ने तीन टाइयों से उसे कसकर बांध दिया था। 
| अभयिह्‌ प्रयोगशाला के स्थान पर रखा क्लोरोफामं उठा लाए 
| भौर जव्वरर्यिह्‌ को सुघाकर बेहोज्ञ कर दिया । 
"अव जल्दी से चला जाएु।“ गुलफाम वोला- 
“संभव है, वांड कु सैनिकों के साथ फिर आ जाए 1" 
"घव राअ-मत नौजवान !” अभयर्सिह बोले “जिन 
रास्तों से भ युम्हं निकालकर ले जाऊंगा, उनमें तो ये विदेशी 
कुत्ते सपने मे भी नहीं पहुंच सकते 1" 
` विजय ओर गुलफाम अभयत्निह्‌ का चेहरा देखते रह गए । 


भयकर विनाश ओर प्रलय के वाद विकास को कछ पता 
तह! रला कि वह्‌ कहां है? 
किसहालमें हे? 
सागर में इतना तेज (फान आया कि लहर तीस-तीस 
फीट ऊंची उछलने लगीं । पानी कौ इन भंयकर दीवारों के | 
भागे विकास कौ एक न चली ओर लहरे उसे सागर में एकः | 
स्थान से दूसरे स्थान पर फकती रहीं । 
यहां तक कि वह्‌ बेहोश हो गया । 
उसके बाद क्या हुमा, विकास को कुछ नहीं पता । उसे 
पता नहीं कि वह्‌ कितनी देर तक अचेतावस्था सें रहा, परन्तु 
जब उसे होश आया तो खुद को उसने सागर कै एकं किनारे 
पर पड़ा पाया । कृराहकर उसने आंखें खोली तो उसके ऊपर 
। इतना तीत्र्रकाश्च पड़्रहा था किख पुनः बंद कर लेनी पड़ीं । 
॥ त 





भरर जव उसने जवै खोली तो उ्तते पाया कि सूये 
उक सिर पर चमक रहा था ! वह धूप म पड़ा ना । सागर के 
किनारे का रेत चमक रहा था । सागर पूरी तरह शात था । 
उसने अनुमान लगाया--लहरो ने 3 से किनारे परला 
पटका है । 
रेत पर खडा होते का प्रपास करते ही उसके जिस्मका 
जोड़-जोडदुखने लगा । परन्तु इस पीडा क: चिन्तान करके वहं 
खड़ा हो गया । उसने देवा सागर दरररः त शांत ओर {रक्त 
~“ चा। उसके बेहोशहोने से पूर्वं जो भीपणविनाशहुजां था, उतत 
कोई भी चिह्ल वहां नही था। 
उसे अपने चारों ओर देवा--यहं सागर का एला ।क्नास 
था जिसे वह पहचान चरीं सका 1 उसके पीट घना जय । 
इसकां सतलव यह था किं लहयों ने उसे उस स्थान से काप दूर 
ला पठ्का था जहां बह भीषण कांड हला था ! सर्वप्रथम उसने 
हत्कौ-सी वजिश करे अयने हाथ-पैर खोले ; 
|. धप सं उसके कपडे किसी हद सक खख चुके थे } उसके एक 
# | तरफ सायर था ओर दूसरी जोर ध्नधोर जंगल | 
उसे आगे बठने के लिए यह्‌ जंगल ही उचित लयः) 
वह जंगल पं घत गया वह्‌ जःनताथा कि जेगलं खतर~ 
नाक ह्‌। कट नी कसा ज गला जानवर सं टकराव हू उक्ता 
है) उसका मूकाप्रला करने के लिए विकाम ने किरी शस्त्रकी 
तलाश मे अपनी जवे देदी--एक जेब भै रिवाँल्वर था जो पानी 
मे धीगकर बुर तरह वीमार हो चूका या) ६ 
उससमय हथियार के ताम पर्‌ काम करने वाला उसके 
पास माद्र एक चाक्‌ था जीर ,लड़का उस चाकू के दूते पर दही 
॑ उस खतरनाक जगल मे घुस गया । 
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उसे रास्तेकाजरा भी ज्ञान्नहींथा। वह बस सीधादही 
जंगल सें घुसता चला गया ¦ जंगल इतना घनघोर था किं पेडों 
को वहृतायत के कारण धूप तक वहां नहीं आ रही थी । 

पेडो कौ छाव दै जंगल ऊा वातावरण अजीव-सा भयानक 
लग रहा धा) सारे जंगल मे ऊची-ऊची पहाडियां थौ 1 वह्‌ लग- 
सगं तीन सिनटतकयूही विना किसी उदष्य के जंगल मे वदता 
रहा । 

गनीमत यह थी कि अभ्नी तक उसका सामना किसी जंगली 
जानवर से नहीं हुजा था । परन्तु वंह प्रत्येक वल किसी भी खतरे 
क्ता सासनाकरनेको तयार था। उसते देवा--इस समय वहं 
जिस रास्ते परर बढ रहा था, उसी पर आगे जाकर उत्ते पेड़ो की 
एक गुफा-सी नजर आई ! उस स्थान पर दोनों ओर के पेड काफी 
दमीप ओर नीचे थे। उनकी शाखाएं आपस से मिल गई धी-- 
जिनके कारण वहं स्थान वेड़ों से घिरी गुफा क समान लग रहा 
या | | 

अचानक -- 

पिका एकदम ठिठक गया । . 

जंगल के एक मोड पर से एकं इन्सान मूड़कर गुफा कौ 
मोर बढ़ रहा था । उस इन्सान ने विकास को नहीं देखा था । 
उस उन्तान पर नजर पडते ही विकास का जिस्म बुरी तरह तन 
गया । खुद-ब-खुद ही उसका चेह रा धधक्‌ उञ । आंखें जल उरी; 
एक ही स्थान पर जहां-का-तहां विकास जडवत्‌ सा वड़ा स्ह 
गया । | (1 

जंगल में सूते पत्तो कं चरमराहट गूज र्हीथी। 

विकास से रहा नही गथा । बह अपनी शक्ति से चीवा-- 

_ “मादक - 5551 विक्रास अपनी सम्भरणं शक्ति खे 
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चीखा था। उसकी आवाज जंयल की चासो दिशाओं से टकराकर 
जंगल मही गूजने लगी । विजली की-सी गति से वह एकदम 
पलटा । वह्‌ माइक ही था । माइक ने देखा--उसके पी काफी 
दूर विकास खडादहे। | 

विकास को देखते ही माइक के जिस्म में भयंकर तनाव ओं 


गया । उसके रोगटे खड़े हो गए। 


इधर्‌ विकास की खूनी दृष्टि माइक पर टिकी हई थी । 
ल्के को खों के सामने दुश्य तंर रहे थे- मंगल ग्रह पर घटाः 
द्र्य । इसी माइकने उसे मारने के लिए गोली चलाई थी-ओर 
ˆ" "अर" "वो मासूम लडकी ' ` 'भोली-भाली गुड़िया जसी पुजा ने 
उसे बचाने के लिए गोली अपनी छाती पर खाई थी । 

पल भर में विकास की आंखों के सामने दृ ष्य घूम यए्‌ 

माइक का गोली चलाना" "पूजा का चीखकर उसके सामने 
माना ˆ "गोली पुजा को लगना ` पजा का मार्मिक अन्त -* विकास 
ते एक कसम ली थी 1 अपनी पूजा की लाश से लिपटकर एक 
कसम ली थी-- वह उस गुधया की मौत का बदला लेगा । 

ओर अवः" 'जव अवसर उसके सामने था] 

माइक-- पूजा का हत्यारा ! 

दोनों एक-दूसरे से काफी दूर खड़ेये। परन्तु दोनों के 
जिस्मों मे भयंकर तनाव था । दोनों जांवाज प्रतिद्न्द्री एक-दूसरे 
को घूर रहे थे । एकाएक विकास ने माइक की गोर कदम बढाए 
--लड्के का दिमाग इस समय ठिकाने पर नहीं था। उसके 
मस्तिष्क मे एक भयानक शोर उठ रहा था- दिमाग में पुजा के 
अन्तिम शब्द गून रह थे -उसकी कसम गज रही थी । 

7 बदला ˆ*बदला ` "मेरे हत्यारे से बदला लो विकास 1 


पूजा कौ आत्मा जसे उसके कानके समीप फसपफुसा उटी । विकास 
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का दिमाग जव ठिकाने परनहीं रहता तो वह्‌ लड़का नही रहता 
_ पागल जल्लाद बन जाता है । खूंखार दरिन्दा बन जाता हं । 
उस समय तो उसके सामने खून, गोत जर चीखता हुआ 
दृशमन रहता हे । 
भोला ओर मासूम-सा लडका दुर्दान्त ओौर बेरहम, बन जाता 


4 


यह सव्र मादक भी भली भांति जानता था। मादक ने यहं 
अनुमान भी लमा लिया था कि, विकास आज पूजा को हत्या का 
ददला लेगा । यह सोचकर एक बार को माइक के जिस्म म॑ जलुर- 
ञ्लरी-सी दौड गद थी । परन्तु जल्दी दी उस्ने खुदो क सभाला । 
असलियत तो यह थी कि विकास का सामना होते ही न जाने 
क्यों मादक का दिल कांप जाताथा। न जानं क्या एक नय-सः 
उसके जहन पर हावी हो जाता था। परन्तु इस कमजोरी को 
वह प्रदशणित नहीं करना चाहता था । सोचता, यह्‌ कव क॥ 
लडका भला उसका क्या विगाड़ेगा । बस यही सोचकर वह्‌ अपने 
भय को छपा जाता या । 

जव भी उसने एेसा ही किया । धीरे-धीरे उसने अपने कदम 
चिकास की ओर वढा दिए । वह जानता था कि विकास से अब्‌ 
टकराव होगा ओर इस टकराव के लिए वह्‌ पुरी तरह से तयार 
था । 

दोनों जांवाज एक-दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे । 

तब जबकि दोनों एक-दूसरे से ठीक पांच कदम की द्री परं 
रह्‌ गए । १ । 

दोनों ठिठक गए 

एक-दूसरे की आंखों में क्का । विकास कौ आंखो मे खून 
उर आया माडक का कलेजा दहल रहा था । विकास की 
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उगनियो के वीच इस समय उसक्ता जआलपिन नृत्य कर रह्‌! था। 





"पुजा के अन्त का ददला मै तुमसे अवश्य लूंगा । सुना हं साडकः 
कि तुम अमेरिका के सवे बड़े जामूरहो । लेकिन लगता ह 


गलत सूना दै र्भेने। तुमतो नामदंदटो। मगर मे, तु्टं इस तरह 


५९५ 
सही मारूगा माइक } में तुस्हं जिन्दगी मेही सौतं दूषा ।*' युरति 


इए भो विकास के स्वर में संयम शा] 
“तुमने यह कंसे समञ्च लिया कि तुम माइक को परास्त 
कर ही दोगे ?" अपेक्नाकरत माइक मुस्क रान्ना इमा बोला | 
--"ये शब्द कहते हुए तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही हं 
कुतते--!”“ विकास गुर्यया--“अपने अन्दर आत्मविश्वास पद 
खर 1" कहुने के साथ ही विकास का आलपिन वाला हाथ 
विजली ौ-सी गतिसे घूमा) 
एक पल के लिए आलपिन हवा में सन्नाया-- 
ओर केवल हवा म सन्नाकर ही र्हं सया । माइक त केवलं 
हद एूर्ती का परिचय देकर अपना स्थान छोड चुका था, बल्कि 
उसका एकं जबरदस्त घंसा विकास के जनड स टकराया । 
उछलकर विकास दूर जागिरा। माइक ने उक्त पर जम्प 
लगाई चेकिन-- | 
लड़का आखिर विजय ओौर अल्फासे जैसे बुरुषों का प्रिष्य 
1 । माइक जंगल सं चिदे सूखे पत्तो पर गिरा । 
वड़ी फएूर्ती के साथ वह्‌ खडा हुा लेकिन-- ` 
वड़ी जोर से विकास को ठोकर उसके चेहरे पर पडी । एकं 
चीख कँ साथ माइक दूसरी ओर उलट गया । उसके चेरे से 





` खून बहने लगा था । तभी विकास के हाथ में पत्तों पर पड़ी एक 


वृक्ष की हरी भौर षतली-स सण्टी भा गई । सण्टी पर हुरे-हरे 
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धर मादच्छछछलतःईखड़ा हो चुका या । दोनों की आंख 
+; ६1 ~ 

लाल हौ गई थ विक्त द. दृष्टि उसी पर जमीहुईथी 

*. अपने दूसरे लाध्यसे वद्ध सू्टी पर लगे पत्ते तो ट-तोडकर फक रहए 
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करयो की जान लेना बहुत्र आक्षान है बेटे । 


८.५ 


मदं वे टच्छरलो तो पता लगे” विकास गुरराया । | 
बु कह्ने के स्थानं परर माडक ने गजव की फूतीं के साथ 


उस पर जस्प लगाई । 
सङकर । 
सण्टरी दनाक से मादक के चेहरे पर पडी ! ताजी वहु गाठ- 
दार सण्टी थी--मार बडी तगड़ी थी । 
चीख पड़ा माईकं । 
चेद पर सण्टी की मार्‌ का निशान उभर्‌ आया । 
अपने दोनों हाँ ते माहकं ने अपना चेहरा ढकं लिव 
लेकरिन-- 
सडाक-सडाक"*'1 
जये पागल हो गया विकास । सण्टी से उरस्कं ।जस्म ऋ 
घेडता ही चला सया 1 साद क्रो कुछ भी करने.का अवसर 
नहीं सिला । विकास को लगरहा था--जस ¶ुजा उसके कति म 
फसपुता रही ह-- | 
--“सारो, मासे ! मेरे विकास, इसे ओर मारो ! इससे 
बदला लो 1" | | 
जर विकास सारता ही चला गवा । मादक कौ चीखोंसे 
जंगल गंज रहा था । उसके जिस्म पर सण्टी के निशान उभर 
आए ये विन्त चिका मासता ही जा रहा था । सण्टी के सारे पत्त 
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सड चुकेथे। 

अचानक ^°“. 

एक वार मादक ने सण्टी पकड़ ली । साइक का सारा चेहरा 
खून से लथपथ हो चुका था। मादक इस हद तक पिटाथा कि 
उस पर खून सवारटहो गया अब वह मारने पर उतारूथा। 
उसने कसकर सण्टी पकड़ी ओर एक तेज ञ्टका दिया । 

लेकिन-- विकास भला एेसा पूत कहां था ? 

सण्टी उसके दाथसे नहीं टी । दोनों के हाथ सें सष्टी का 
एक सिरा था। दोनों उसे अपनी ओर खींचने की लक्ति लगा रहै 
ये । उसी प्रकार यक्ति लगाता हृभा माइक चीखा- 

--““अवयंतुम्दं जिन्व नहीं छोड गा विकास ! मादक के 

हाथों अव नहीं वचोगे ।"“ क्रोध में पागल होकर वह॒ भयंकर लहुजे 
मे चीखा था । पिटते-पिटते वह अपने हयशोहवास खो वडा था। 


--“पिव्नेकेवाद एेसा ही कोध ताह माइक बेटे 1“ 


विकास गुरराया । 
अभी माइक जवावमें कुष्ठ कट्ना ही चाहता था करि सण्टी 

वीचमेसे ट्ट गई। 

दोनों विपरीत दिशांभों मे दूर जा गिरे। 

किसी के हाथमे भी सण्टी का इतना वडा टकडा नही था 
जिससे कु लान उठाया जा सक्ता । दोनो फु्ती के साथ उछल- 
कर खड हा गए । निरते समय ही माइक ने वदी तेजी से अधनी 
जेब से चाक्‌ निकाल लिया था-- 

(र~ 

जंगल कै सन्नटे में गरारोदार चाक की आवाज ग्‌जो । 


“ खला हुजा लम्बा चमकदार चाकू माइक. के हाथ मे चमक उठा । 


खाक देखते ही विकास के मस्तिष्कं को एक ज्ञटक 
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सादक का दिमाग भिन्नाया हुमा था। खून से लिथड़ा चेहरा 
वड़ा घयानक लग रहा था, अगले ही पल विकास अपने 
गुलाबी अधरों पर हल्की-सी मृस्कान विखेरता हुमा बोला-- 

---'“सिद्ध कर दिया न कि,हो नामदं ही 1 

परन्तु-- माइक ने इसं वात पर ध्यान न देकर तेजी से 
विकास पर जम्प लगा दी । विकार उसपं भी अधिक रूर्तीका 
त्रद॑न करके अपने स्थान से हट गया 1 ओक में वह थोडा-सा 
लडखडाया ˆ“ "तभी ˆ“ र 

“किलक 1' 

उसन्ने पीले से हल्की-सी आवाज उभरी । एकञ्चटके के साथ 
नह पलटा ! सामने विकास खड़ा था--हाथ य॑ एक चाकू लिए 
हए । चाक को बड़ .अन्दाज के साथ घुमाते बोला-- 

“जोड बराबर की होनी चाहिए माइक बेटे ! ` चाकू 
. संभावकर वह बोला--"“मजा तभी आता है ।'' 

ओर फिर“ | 

` विजली की-ी गति से एकसाथ दोनो एकदूसरे पर क्षपटे । 

चाक्‌ वाली कलाश्यां जिस्म ये घुसने के लिए तड़पो लेकिन 
दोनो कौ कलाइयां दोनों के द्सरे पंजे भँ फंस गई । अव दोनो ' 
अपनी-अपनी चाक्‌ वाली कलाइयां छडांने क लिए जोर ला 
रहे ये ! व्येनों के चेहरे इस समय आसपास थे । यह्‌ दूसरी बात 
है कि विकास खाइक से लम्बा था। एकाएक माइक ने उल 
कर अपने सिर कम टक्कर विक्तासकी नक्र परसारी। ` 

टक्कर एकदम फिट वैढी मौर विकास छ चेहरा उसी के 
लून से लथपथ हो गये । विकास. चीखता हमा पीछे जा भिरा ॥ 
उसी पल मादक ने बाज की भाति इपटकर चाकू का वार उस. 
पर क्िया } विकास ने वेहदं एत कै साथ करवट लेकर वहं 
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स्थान खाली किया- मादक कः चाक जंगल की धरती स उक. 
राया । विक्रा ने तेजी के साथ वापस करवट लेकर ऽस पर 
चाकर नवार किया! मदक ने उसकी चाक वाली ङ्लाईकं 
अपने हूय पर रोका । 
परन्तु तभ।--विकासकै दूसरे हाथक्य दूता मांडकङके 
चेहरे से टकराया ! सगर इसी तययं मादक का च क्‌ दिकास 
केपेटमें धस गया) भर्मं शौर गाढ खून का तेज फव्वार 1 सी 
माइक ई चेहरे पर पडा । 
माइक बोखला गथा अर इस बौखलाहट का लाभ उठा! 
विकसने} उसका चाक्‌ विजलीकफौ भांति एक बार व युपे 
खहराया ओर दनाक से माइक ठ एक वाज यें घस भया | 
मादक कै कठसे एक चीख निकल) --- कन्तु परास्त हना 
वह्‌ भी नहीं चाहता थः ¦ | 
उसको लात बड़ाोजोर से विरस की छ 
विकास उ्टलकर दुर जा गिरा! परन्तु अगले ही पल दहु खडा 
हौ यया, उधर मादक भी उसी पुरत के साथखड़ाहो चृता धा 
दोनों के जिस्म घूनसे चथपथदहो नृरेये।! दोनोंके हाथमे 
खून से रथे चक्‌ चमचमा रह ये! एक-दूसरे कत खून के प्यासे थै 
ये प्रतिदट्न्द्री: 
चानके-- पक्त बार फर विद्य त्तगति से विकास का चाक 
वाला हाथ चला.। इसमे पूवं कि मादक कुछ समञ्च पाता-- 
विकासकेहायसे निकला चाक्‌ हवा में सन्नाकर सीधा माह 
की चाकू वाली कलाई यें धंस गया | | 
माइक ने इसकी तो कंल्गना भी नहीं की थी | 
मादक कौ चीख निकल गद । साधही उका चाक हाथसः 
भिर गया! उसी पल गोरिल्ले की भांति जस्प लगाकर विकास 
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उसके उपर आ गिरा। इस ज्ञपटमे विकास ने मादक कौ कलाई ` 


ते धसा चाक दींचा मौर पुनः भाद्क की एीठ मे घूसेड दिया 1 
माइक के कंछसे फिर्चीख निकल । 

किन विकास तो कंसाई धा । 
घक्षाकर वह शतान चाक्‌.क) खीचतता ही चया 
गया } म'चक की स।पधिक चीख ने जंगल को दहलाकर स्ख 
दिया । इतै पूर्वं छि विकाश थर कोद कसोम्पत षदा पा 
एक ्षटके के साथ साट्‌कं ऽः जागिरा! चाक्‌ विकास 
केट्ःथम थ्‌) । अव व्हु साइक्‌ को वचाव का अवसर स्तान्‌ 
दाधा! व्हतेजी घे चाक्‌ संभःलकर माइक पर्‌ ्षपटा । | 
थादकर प्री कच्चा खिलाड् नही था । 


=> 


चः भी लङनं का तर{क({ अ=; तरह जात्ताथ्‌(। पूर 


तरह ते घायल हने के वादजूद भी.साईइकं ने दो-तीन करवट 
दः स्यानं छोड दिया । विकाश ॐली धरती “र गिराः 
दर खड होने मे उसमे भथानक पूर्ती दिखाई मंग र₹ माइक 


भ 


= - ४ 
के दृटकी टोक्षर जो उस्षके चेहर प णडा था, उस उश्ालकर 


आर फिर--साइके पै विकास पर जस्प लगाने के स्थानं 


;परीतत दिश मे जम्प दगाई। यह जस्प उसने वृक्षौ 
गप्र + दमा यी 1 दह्‌ देजी के साथ भागता हया 
गूर के अंधेरे मे गायब होताही जा र्हाथा। 
विकास > खड होते हौ उसे भायते देखा । 
सडक पे नं खाच उठा) 
भागता कहु है बुजदिल 2" चीखते हुए विकास ने 
यतते हृ९ माइक पर चाक्‌ ही खच मारा । निशाना एकदमः 


सह था, चाक्‌ मादक की दायी जांध् तितम्बसे थोड़ा नीचे ` 
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गडा } मगर कमाल यह्‌ था कि भारक एक पलके लिएभी 
नहीं लडखंडाया ! भागते-भागते ही उसने अपनी जांघसे चाकू 
निकाल लिया! 
संगर उसने पलटकर वार करनेका कोई प्रया नहीं 
क्रिया| उसी प्रकार अधेरेकौ ओर भागता गया | हालाकि 
विकासने भी उसके पील्िजम्प लगाई थी किन्तु दक तव तक 
गुफा के अधेरेमेजा सिला था; 
विकास कौ नजयोंसे वहं ओ्नंलं हौ गया । 
“थ्‌ 1“ विक्रासने घृणा से थूक दिया---“'वुजदिल | 


कायर ! नामदं 1” लड़का बरदवुदाया । एक्‌ बार को तो उसके ` 


दिमाणमें आया किवह माद्कको धागनेनदे, उकषके पी 
भोगकर्‌ वह उसे पकड़ ले, किन्तु तभी उसके दिमाग पै आयां 
--माद्के भधेरी गुफामे गायब हुआ ई } दह्‌ मादक की स्थिति 
देखे नहीं पाएगा । उसके पास चाक्‌ है--उस ्थित्ि मे पाट्क 
उसके लिए घातक हो सकता ठै । ‹ 

इसौ विचार्ने उसे रोक दिया; वह्‌ माईइकक्रो भागवैसे 
जे रोक सकरा था) | 

भौर---इसी को वेह अपनी पराजय मानं रहा था। 

ल्व 

` --“दिजय हमारे साथ बेहत घडी चाध्च बेल यथ्‌ । 

क्रीमिया 1“ जेम्स वाड क्रीसिया के सामने वैय हसा कह रहा 
था। बाड इस समय बुरी तरह अल्लाणा हआ धा} न केवल 
 `्ल्लाया हुजा था बत्किवह्‌ निरन्तरमात निके कारणनौखला 
भी गयाथा, वरना बांड एर एसा इन्सान था नो भथातक्त से 
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भयानक खतरे > होते हुए भी अपनी इदकवाजी को नहीं लता 


था । क्रीमिया को देखते ही वह्‌ बाज की भांति ्चपट पडदा था ॥ 
मगर इस सम्य वह इस मुड म नजर नहीं जा रहा था। 
“लेकिन हुआ क्या ? कीमिया ते पूछा । 
वजप का राणाप्रताप बनना एक जबदेस्त चालं थी ।“ 
जस्त वाड ने थके स्वर मे कटा--“मृ्लसे थोड़ी-सी चृ हो ग 


जर #धोखाखा गया। आजम भपने इस उदेश्य तक पहुंच ` 


गथा था जिक्षके लिए मं यहां जया धा, परन्तु एेन वक्त पर वहां 
विजय पटुच गया भौर में मात खा गया।" 


` इसका मतर्यव, वजय का रईमाब्रताप बनना एक. 


चाल धी ?'' कीमिया आए्चयं के साथ बोली । 
यही तो मेरे लि सबसे वड़ी सात का कारण बना! 
वड पश्चात्तापके से ल्जे मे बोला । 

-- “इसका मतलव ठो यह हजा कि वह भूतप्रेत विशेवज्ञ 
भी विजयसे मिला हुभा है?" कीमियाने कहा । 

--“अरे !” वां जसे एकदम चौका--““भेरोप्रसाद ॥ 
निश्चित रूप ते वहु कुत्ता विजय से मिला हृभा था । म उसकी 
खाल उधेडकर डल दंगा । आभो क्रीमिया ¡ वह हमारी केदमें 
है {जव मै अपने किसी दुश्मन को जिन्दा नहीं छोड गा-एक- 


` एक को चो ₹-फाडकर सूखा दूंगा । 


"चलो 1" क्रौरियाने कहू । 
वांडतो ैरोप्रसाद को सजादेने के लिए उतावलाथा ही, 


वह एकदम खड़ा हो लियः- किन्तु तभी जसे उद्वे कुछ ध्यानं ¦ 
जाया, बोला--““भरे -मेरा दिमायप्ी पागलदह्ये गथाहै। जो. 
सबसे सहत्वपुणं अ।र आवश्यक बात्त थी, वह्‌ तो अभी तक नही , 


` पु्ठी । सागर मे हिन्दुस्तानी जलपोत थः, उसका क्या हुः ? 
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--“"हमारे संनिको का उससे भयानक युद्ध हा ! द्‌खर्क 
घातंयहहं किसागरमे हमारी जितनी भी पनड्व्वियां थी, सभो 
नष्ट हः स } दः विसमान्‌ भीनष्टशमग ए) लेकिन अन्तमें खुद 
साट्कनेड 


सके एक्‌ नेट ओर जसपोत को नष्ट कर दिया | 
“भाइक कहां है ?. 


-यादकं का अभः तक्‌ कुष पता नहं लगा 


¢ * 1? 


ट 


करीमिदा चे वताया-'"सन्तिमि समयमे मादक ते टांससीटर पर - 


ही सचना भेजी थी कि विसानमे आग लग गहै ओर 
छव वह विदान हिन्दस्तानी जलपोतसे टकराने जा रह्‌ 
उसके बाड एक भयंकर धमक की वाज टांससीट्र पर 
 धी। मेरे विचार में तो मादक“ 
तहु** "नह * ˆ 'कौसिया 1” दाण्ड क्रीमिया के अधूरे 
वाक्य कापृरा मतलब समह्कर जल्दीसे वोला-'“सादक इस 
तरह पट्‌ सर्‌ सकता ¦ दह्‌ एक सपञ्चदार्‌ जं बुस ठ्‌ } इतना मूख 
वरं कभ सहु हो सक्ता कि हिन्दस्तानी जलपोतं को खत्म करन 
के लिए वह अपनी आहुति दे दै; देशे काम समञ्लदार जासूस कै 
तो, दत्कि मूलं बहादरके हते हँ करीमिया } माइक भूख बहादुर 
नहीं हे 1" । | 
-- "तुम्हारा ।वचार्‌ एकदम ठीके है वाण्ड {'' आदाजरः 
कक्ष के दरवाजे से आई थौ-- प सूखं वंहादुर नहीं हं । * 
एक ज्ञटके के साथ बाण्ड आर क्रीमिया ने दरवाजे पर देखा 
वहां मादक खड़ा था--खून से चथपथ, ऊपर से नौचे तक सारा 
जिस्म खून से लथा पड़ा था। उसके चेहरे पर जगह-जगह धाव्‌ 
थे । चेहरे पर सण्टियोंके निशातने थे । सारे कपङ़ चंःथों से 
बदल चुके थे ! किन्तु इतना सव क्रु होने के बाद भी माइक के 
होवें पर मुस्कानथी। | 
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बाण्ड खर क्रोमिया तो उसे देते रह्‌ गए ! 
“मादक 1“ वाण्ड एकदस उतकी ओंर वदता हुमा बोला 
--“क्याहुत्रा तुम्हें: क्या हुमा मेरे यार 2” बाण्ड उसकी ओरं 


उमे एकड्ने के लिए वटाथा, येणिन माक नेखे हाव के 


इशारे दे रोका ओर बोला- | 

“इतनी दूर से जव यदहं तक आ गया तो अब क्या रखा 
ई? मुस्कराकर कहता हओ वहु अन्दर दाखिल हो गया । 
करीमिया की मंद मे उसके प्रति सहादूसूति के भावथे। नारी 
अगर अपने किकी साथी परुष क्तौ इस अवस्था में देखे तो करुणा 
ये उसका हदय भर ही उठ्तादहै। वह चुप थी। 

--^लेकिन यह हुमा क्या ?“ 

--“यह्‌ सव विकास श्न किया-घ्ररा ‡।'“ माइक ने जेसे 
पिस्फोट किया | 

---“ विकास [*“ बाण्ड के यसे निकला । 

--“विˆ*"का-ˆ"स"“*{“ न चाहूते हए भी क्रौमिया के मुख 
से यहं नाम दडखड़ाकर विकल यया । वातलाप मे विकास का 
नाम अते ह उसको चेहरा हल्दी कौ भांति पलापड़ गयाथा।. 
उसके जिस्पका एक-एक हिस्सा कांपने लगाथा। वह बुर. 
तरह भयभीत होकर दौडी ओर धाण्ड सै लिपट गई । 

'“अरे ** -1'" दाण्ड उसे एकदस बाहो मे सयेटकर बोला 
-- “क्या हु क्रीमिया ?. 

“वाग्ड 1“ क्रीमिया अपना भयभीत चेहरा ऊपर उटात्ती 
हई बोली --““यह लडका कितना बड़ा उतान € 
ठगशससमारता ह | सच वाण्ड, मैते दा टै उसे । देखने मे तो 
वड़ा माभरूम ओर भोला लगता है-- चे किम कितना बड़ा जल्लाद 
है ! वह्‌ फूव्विम की हालत वै तीं हल सकती ओर जब यह -*^ 
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माईइके को ओर संकेत करके वोली--“यौर.. "ओर ` "वाण्ड, 
उसने मृश्च उठानेकेलिट भीतो कहा ह्‌" * "कहीं" ` कहीं" -*" 
कहेती-कहती करोभियः भयभीत होकर डरी तरह बाण्ड से लिपट 
गह 

--“क्रीमिया |" ण्ड थोड़ा सदत लहजे मे बोला-- 
“(तुमसे पहले भी कहा धथा--विकास हव्वा नहीं है- पै तुम्ह 
विश्वास दिला चुक्ता हूं कि वह्‌ तुम तकं नहीं पहुंच सकता ।"* 

-- गलत !* अचानक सम्पूर्ण कक्ष में एक आवाज गुंजी 
-- एकदम गलत } तुम कुछ भी नही कर सकोगे जेम्स वाण्ड | 
विकास जव चह क्रोमिया कौ उठाकर ले जाएगा । कदाचित तुम 


यह्‌ सोच रहे हो किर कौनहुं - तुम्हारी जानकारी के लिएतुम्ह 


वता दू जेम्स दाण्ड, क्रि कतिकारी लोभ मुस क्रान्ति का देवता' 
कहते है । विकःस कौमिया को तो अपने हाधसेमारेगा ही, अव 
तुम्हारा भी अन्तिम समय आ गया हे । युलशनगढ़ की धरती प्र 
अव तुम अधिक दिन तक नहीं ठहर सकोगे । गूलशनगढ़ का 
वच्चा-वच्चा मेरेसाधहै) यातः तुम्हारे खूनसे दस देश को 
धरती. गल कर दी जाएगी या तुम्हं खदेड्कर हां से बाहर फक 
दिया जाएगा । सुना है बाण्ड कि तुम इग्लंड के एसे जासूस हो 
जिससे आज तक जो भौ काम लिया, उसमे पराजित नः हुआ, 
मगर यह मेरा दावाहे वःण्डकि इस वार तुम्हारा यह्‌ रिकाडि 
टूट जाएगा । साथ ही यह भी बता द्‌ कि सम्भवतः यह्‌ तुम्हारे 
जीवन का अन्तिमः अभियान होगा। एक वात तुम सोच सकते 
लो । इस समय मँ इसी महल में ह लेकिन तुम मुञ्जे खोज नहीं 
` सकते । अच्छा, अब विदा! ,., | 

वस, इसके वाद एकदम सन्नाट छ" गया 

बाण्ड भौर माइक पागल से :घः-उधर दख रहे ये । इस 
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कक्ष की छत चुम्बक जंसी थी, इसी करण क्रांति कादेवताक्ी 
आवाज चारों जरसे गजती-सी प्रतीत दहो रहीथी। कीमिया 
भयभीत-सी वाण्ड के कधे से लिपदी हुई थी! भयभीत-सी 
निगाहों से वह भी आवाज के मालिक को खोजने की चेष्टा कर 
रही थी सगर जवं आवाज की तही दिशाका ज्ञान वाण्डओौर 
माइक जसे दिग्गज जासूस नहीं लगा सके तो चारी क्रीमिया 
को क्या ओकात थौ ? 
तरौमिया के चेहरे पर घवराहुट के भाव ओर भी अधिक बट 

ग्रए थे! उस्ने पहले सेभी अधिक कसक्रर वाण्डके कधेको : 
पकड़ लिया था | | 

वाण्ड ने उसके सिर पर सान्त्वना-भरा हाथ फेरा + फिर 
उस भोली-भाली मासूम-सी कर मिया के कपोलो को अपनी 
हथेलो के वीच ले लिया भौर ऊपर उशया। चरित्र कीमिया का 
चाहे जैसा रहा हो लेकिन रूप में वह्‌ अनुसम सुन्दरी थी । उसकी 
युन्दरता का अनुमान तो इसी सरलता के साथ लगाया जा 
सकता है कि वह्‌ रेनाकी हनशक्ल थी। लेकिन इस समय. 
कीमिया के चन्द्रमा-ते भुखड़ पर भय की परछाहयां नृत्य कर 
रही थीं । गुलाञ की पंबुडियों जसे उसके गुलाबी होठ थरथरा 
रहे थे । बाण्ड ने अपने हठ उसके हों पर रख दिए । 

भावावेण मे कौमिया ने बाण्ड को अपनी बाहो मे समेटकर 
अपने से लिपटा लिया। 

बाण्ड ने कौभिया के कठीर उरोज अपने सीने मे चुभते 
अनुभव करिए तो रोमांचित-सा हो उठा । उसका एक हाथ्‌ माइक 
कौ उपस्थिति कौ परवाह न करता हुभा गले से रेगकर क्रीमिया 
के वक्ष तकं आ गया । एक पल बाद ही.वह अपनी हथेली से 
क्रीमिया के वक्ष को बुरी तरह मसल रहा था। 
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दीवानी-सी क्रीमिया वण्डके चेहरे को जग जगह से 
चूम रही थी। 

जव मादक से रहा न जया तो उसने जोर से छांसकर उन 
दोनों को अपनी उपस्थिति का आधास कराया ! एक-द्कषरे के 
रीर पर रेगते हृए दोनो के हथ एकदम ठिठिक गए । 

अगले ही पल वे अलग हौ ए | 

--“सारी माइक !"' याण्ड बोला ¦ 

कीमिया वाण्ड के समीप खड़ी वेहया-सी मुस्करा रदी थौ, 


साण्ड के साथ गूजरे एक ही कामुक क्षणे जते उसके दिल तेः ` 


ककासन का भय एकदम निक्रालदियाथा । माइक ते करौःपया 
कोर देखकर कहा- 

-- "विकास के भयको कस करने का यह वड़ा ही अच्छ 
तरीका हं 1“ 

यलकर बाण्ड उन्मुक्त ठग से हंस पड़ा । युस्कराईं कभिषा 
भी थी लेकिन उसकी हंसी कु धीमी-सी थी । कदाचित्त इसलिए 
षयो कि उन वार्तालाप के वीच पुनः विकास कानाम आ गया 
था! | € 

--' “जेम्स ! करीमिया हल्कर-पे स्वर मे बोली । 

“हं ?"“ बाण्डने उसकी ओरदेखा। ` 

---तुमने सुङ्षसे वायदा क्रिया धा करि तुम हमेशा सुञ्ञे अपने 
साथ रखकर विक्रास से सुरक्षित रोगे लेकिन तुमने सुक्चे अकेला 
छोड दिया । अव मेँ भकेली नहीं रहना चाहती, मँ हमेशा तुम्हारे 
साथ रहुगी 1" 

“तुम्हारे मुह सेअव.नी विकासकार्यं बोल रहा 31“ 
बाण्ड बोला । 

~ चाहं जो समज्ञो वाण्ड, मगर भ अकेली नहीं रह 
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सकती 1". 
--“^लेकिन मूचे ब्त काम्‌ हैँ। वाण्ड चोला--^तुम्टं 
कहां-कटां साथ रखृंगा 2. 


“यकीन करो बाण्ड, यै तुम्हारे किसी भी कामम बाधा 


सता 


नहीं बनंगी, बल्कि जैसा भी कुछ बन पडेगा, तुम्हारी सटेयत 
ओ कलमी । सने अभी सुना हे बाण्ड, कान्ति का देवता सी 
महल मेँ है । मै अकेली नहीं रह सकती । 

--“जच्छा वावा, तुम मेरे साथ रहना 1 ` हारकर बाण्ड 
ने कहा । | 

"“जतं जरा मज्ञे मादक से वातं करने दो । 

्रीमिया चप हो गई । बाण्डने मादक से कहा--“विकास 
ुस्हँ कहां से टकरा गया ? ` 

“अपने जलते हए विमान का रुख मेँ हन्दुप्तानीं जल- 
जोत की जोर कर्के सागर मे कद पड़ा, नेकिन लहरे इस तेजी ६] 
उछ्ली क्ति चै बेहोश हो शया ।”' मादक नै बताया--- जव यु्ल 


प 


` होण याया तो खुद को सागर के .% ।कृनार पर पाया । यै शहूर 


तक्र के रास्ते की खोज सें जंगल ये भटक रहा धाक सामना 
शविकास से लो गया 1“ माइक ने संक्षिप्त मे वाण्ड को अपने ओर 
विकास ऊ ध्कराव के विवय मेता दिया ओर फिर बाला--- 
““उसके बाद जंगल मे भटक्ते-भटकते बड़ी कठिनाई से मस्र णहर 
का रास्ता मिला ओर यहां पहुंच गया 1“ 

वाण्ड अर क्रीमिया श।न्ति कै साथ सुनते रहे । 

उसके पश्चात्‌ जस्स बाण्ड ने भी अपने साथ घटित घटता 
तक्षेप से माइक को वताई मौर अभी जेम्स बाण्ड अपी घटना के 
अन्तिम शब्द कह ही रहा था कि एक चीनी सैनिक अधिकारी ने 


उस कमरेमेंप्रवेण किया-माईक ओर जेम्स बाण्डने प्रष्न- 
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था । उसके सिर के सम्पूणं बाल किसी न 


| लेने लगा । 


न्त >~ "4 ‡ 


वाचक निगाहें से उसकी ओर देखा । 


¶हं इद क संभालता हा वोला- ~ श्रीफित्‌ 
ताह्वे का जिस्म उसी पड पर लटका ठा है, जहां कामरेड | 
पूचिग का जिस्म लटका पाया गया था ।'' ¢ | 
क्या ?” एकदम तीनों के मूख से निकला । | 
कीमिया तो खैर यह सवना घुनकर बुरी तरह कापि ही गई 
ङ्द माइक ओर वाण्ड के जिस्मोँ मे सुरुरी-सी दौड गई परनु 
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ज्वा ही उन्होने खुद को संभाल लिया । जेम्स वाण्ड ने कहा-- . 
पेड़ से उतारकर उसे अन्दर लाओ 1 

आदेश प्रप्त होते ही सैनिक जिस तरह आया था, उसी 
र्हं वापस लौट गया । सैनिक अधिकारी चला गया किन्तु उन 
यह्‌ सुचना देकर वह्‌ कक्षे हन सन्नाटा फला गथा । रहू- 
रहकर तीनों कौ ननरे भिल रही थीं किन्तु कोई कृ नहीं बोल | 
रहाथा। कोई वोलताभी क्या? वै लगातार मात खा रहे े। 

तव जबकि ग्रीफित के वेहयेश जिस्म को चार सैनिक उठा- 
क्र लाए । उन्होने ग्रीफितको देवा--गौर ोपडियां हवा में 
चकराने लगी । ग्रीफित का इलिया बड़ा विचित्र वनां दिया गया 


[81 = १.6, 
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उस्तरे से मृड दिए थे। 
गाद स्याही से मुंह काला कर दिया भया या ओरः~ग्रीफितके 
दायें हाथ कौ उंगलियां गायव थौ । दश्मन ने वे उगलियां किसी 
तेज हथियार से काट डाली थीँं। परीफित को यह दशा देखकर 
तीनों के रोगटे खड़े हो गए । सैनिकं माइक का आदेश पाकर 
कक्षः से बाहर जा चुके थे । वहां मौत जैसा सन्नाटा था । माइक 
ग्रीफित के जिस्म के करीव वडा ओर उसके कपडो की तलाशी 


शशी जेव वेरिति के बाल मौयूद थे । जनी बालो क ` 
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बीच यें उलघ्ला हुमा एक कागज माइक ने वाहूर निकाला; 
कागज को खोला गया, माइक ने उमे उंची आवाज से पठा-- 
-- "विदेशी कृत्ते ! 
देखा, अपने-अपको कुत्ता कट्‌ दिया न । अभी तो त॒म्‌ 
पने-आपको अर भी कहोगे । अपने सामने पड़ हुए ग्रीफित 
को तुम देख सक्ते हो । यह तुम्हारे साथी की दावत की गई 
दै) वह दावत फूचिग कीथी। तुम देख रहेहोकि इसकी 
दलत फूचिग. से बेहतर है । इसका एकमात्र कारण यह है कि 
विकासके हाथ नहीं लग सका । अगर विकास के हाथ लग 
जाता तो वात दी कुछ ओर होती । खैर, जैसी भी टृटी-फूदी 
खातिर ह सकी है, हम आपकी कर रहे हैँ । साथ दही हम यह्‌ 
भी वादा है कि हम्‌ निस्वाथं आपकी इस तरह खातिर 
करते रहुये । इस वार नम्बर क्रीमियाकारहै। सुना कि 
फूचिग के नाक-कान क्रीमिया के पल्लेमेपाए गए थे। हम 
यहां यह कहग, विकास थोड़ा चक गया है । वेचारी क्रीमिया 
व्या है, अगर नाक-कान रखने ही थे तो जेम्स वाण्डकी जेव 
मं रखता । खर, कोई वात नहीं । जो काम विकासने नही 
किया, वहु काम हम कर देते हँ । जेम्स बांड महोदय, जरा 
अपने कोट को जेव टटोलकर देखो । अच्छा अब विदा | 
देश को भाजाद कराने का इच्छक 
- क्रांति का देवता 
अन्तिम श्दों के साथ तीनों ही चौक पडे । बाड ने तेजी से 
अपनी जेब मे हाथ दिया ओर जव वापस लाया तो उसके हाथ में 
ग्रीफित कौ कटी हुई दो उंगलियां थीं । 
वांड ओौर माइक जैसे व्यक्ति का कलेजा दहल गया । 
कीसिया को घबराहट ओर बौखलाहट को तो शब्दो मे व्यक्त 
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टो नहीं किया जा सक्ता । 
बाड को खोपड़ीतो जसे हवा यँ चकरा रही थी। 
उसकी स््मज्ञमे नही आरहयाथाकि यह्‌ सवक्याबला 
? क्रान्तका देवता क्या चीज हं ? उसने खुद प्र संयम | 
आर माद्कसे वहा ' "तुम उव्टर से यपनी पटी कदयाकर 
ग्रोफित की भी पहर करवा जर इसे होश पे लाओ । इसका 
ईलिवा भी.लीक करो ¦ 
, इस कदरघायल होते के बावजृदभी यादक ने ग्रीफित को 
कन्धं पर डाला ओौर कक्ष से बाहर निकल सया ¦ वांड नै घूमकर 
करोभिया कौ जोर देखा--अभी तक उसके चेहरे पर हल्के दे भयः 
को परछाइ थी । वांड उसकौ ओर देखकर भस्कराया ओर एकं 
चुम्बन उसके होट पर अंकित करता हुजा यौला--^^तुम उरं 
रला 1. | 
 --“डरनेकीतो बात ही है बाण्ड [^ क्रीमिया उसी प्रकार , । 
“इस बार तो इस कमीने कान्ति के देवताने ग्रीफित 
उगलिया दुम्हारी ही जेव मं पहुंचा दी । समञ्च में नही जाता 
यह्‌ आदमी हेया भुत । यह्‌ भी समज सें कहीं जाता किमेरी | | 
| 


तः 


साड के पल्ल सं फूचिग के नाक-काने कहां से याएओौर. अवं 
तुम्हारी जेव मं" ॑ 
“यह कोई खास बात नहीं कीमिया 1“ बाड ने कहटा-- ॥ 
मेरे कोट कीजेवमेकरसीते उस समयडले हये जव यह्‌ मैने 
, यह्न नहीं रखा होगा । 
“लेकिन इसका मतलव यह टै कि इनक पहुंच महल 
-तकभीदै? -. 
` “तुमने शायद दरु देर पूवं गृजने वादी कांति के देवतां 
करौ आवाज नहीं सुनी ?“ जेम्स बांड मुस्कराया, पिर बोला- - 
८0 । । 
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"उसने. सफ कहा था कि बह इस्त महल से उपस्थित दै ।'' 
"तेरे विचार से सतवसे पहले उसेही खोजना चाहिए 
बांड !" क्रीमि `` कहा--“कटीं वह्‌ मुज्ञ" -““ | 
 वस~--उसरे जगे क्रीमिया कछ न कह सको । शब्दं कापिकर 
रह गद्‌ । 

- “यव तून मेरे साथ हो, देखा नहीं होगा 1" बांड ने कुः 
~ “यह तो ठीक ड क्रीसिया कि चवते पहले हमे करति के देवताः 
कौ डोज करनी चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक महत्त्व पणं का 
वह है जिसकी वजहसे यैं यहां जायां) | 

---“सुच्चे लगलारै कि क्रान्ति का देवता नामकः यहं व्यित 

मृच्च मेर वास्तविक ल्य कभरटकाना चाहता दहै । मेरा वास्तावक 
ल्य ङ आर है अर यह्‌ क्रति का द्वत एेसी-एेसी अजाद 
हरकतें करदे युद्धे इनमे उलक्चाना चाहता € । शायद व सोच 


रहा टै किँ इस उत मे उलज्न जाऊ कि री जेव मे ग्रीफित क 


उंगलियः कहां से आई ? उसकी चाल यह्‌ है किं मं अपना वास्त 
विक लक्षय श्रुलक्रर करास्ति के देवता कौ वोज अ लग जाऊ । तर् 
उठाने कीं धमकी % केवल इसलिए दी गई है कीमिया किम 


वास्तयिक लक्ष्य मै भटक जाऊं ओर दह अपना काम कर जाड 


- लेकिन मै इतना मूखं नहीं हं । सज्ञे याद हे किम यहा क्च 
आयः हं ! व्‌ चीज मै प्राप्त करकं ही रहृगा । 

-“^्तेकिन अभी तक हस येह भी पता नहीं लगा पाए करि 
गुलशनगढ़ के नीचे वह सोने का महल ह कटा ?" क्रीमिया ने 
कहा । 


--““असली चक्कर वह नहीं है कौमिया !*“ बांड ने कहा । 


--“क्या मतलब ?' क्रीमिया चौक पड । 
_ “समञ्जते कौ कोशिश करटः मिय“ जेम्स बांड नै 
= | 


# 
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ˆ र्दस्यमय स्वर में कहा--“वास्तव में यँ यहां उच सोने क सरल 

के चक्कर मे नहीं जाया ह| $ | 

| “लेकिन 9४ बुरी तरह उछलकर बोली- ८ 
| तुमने तो मेरे सासने माऽक् अर पएचिगसे यही कटाथा 2 | | 
| ` कृहाथा क्रीमिया, उनकी हा-मे-हां मिलाईथी। | 


जेम्स वांड नै कहा --“जव हम्‌ यहां आएत हेमं मालूम आ ५ 
क चीन जौर अमेरिका भी गुलणनगद्‌ मे, दिलचस्पी ले 
है ! तव--मेरे सामने सवसे पलना प्रष्न येउ था किये 
लौश्र्समे दिलचस्पी व्यो ले रहै है? मे सव वातत तुम्हारे 
सामने क ई, परन्त्‌ इस समय उक्तम & दोहरा रहा ह 
तुम कुछ अच्छो तरट्‌ समञ्च सक्मे। 
ने देखा किरम अर्थात्‌ मेरा दैव भी गुलशनग 
रहादठतोवे समन्ने किम यहां इसलिए जया ह 
आए थ । काचि ओर अमेरिक्ाके वीच पटले स 
चक्यथाकरिवे दोनों ही युलशनगट्‌ से नीचे ष्पे सोने के महच मे | 
दिलनस्पी ले रहे हँ 1 अव इन दोनों देशो ने देवा कि तेनो कां 
लक्ष्य एक ही है तो दोनो को एक-दूसरे से टकराने का भय षो 
« गया ओर टकराव मे किसी भी देश को अपना लाथ नजर नहीं 
अना । ठकसत स बात खुल जाती जौर किसी के हाथ कुछ नरह 
लग ता वस, इसी वात को रोचते हुए उन्होने यह फैसला करं ॥: 
(लया ।क गरुलशनगढ़ पर दोनों देश मिलकर कल्जा कर्मे सरजो | 
माप्त होगा, उसका आधा-आधा भाग दोनों रख लेंगे, परन्तु 
वीच भें ट्पके गए हम । चीन ओर अप्रिका के जासुस यानी 
माइक ओर एूचिग ते सहज ही यह अनुमान लगा लियाकिरै 
भी उसी सोने के महल के चक्करमें यहां आया हं । परिस्थितियां 
पुनः व्ही थी यानी इस अभियान में तीसरा पाटनर हमारा 
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देश बना- लेकिन वास्तविकता यह नहीं थी क्रौमिया, वास्त- 
विकता कुछ ओर थी । 
_ “व्या ?'" क्रीमिया आज्चर्यं के साथ वांडको देख रही 
यी । 
--““वास्तविकता यह थी कि यहां उस स्वण-महल को 
नहीं, वत्कि कृ ग्रन्थों की तलाश मे जाया था 1" बड ने बताया 
“रे बैद त्ते भी प्राचीन पांच प्रन्थ हँ । मेरा सृष्य उद्‌श्य उन 
ग्रन्थों तक पहंचना है ¦ चीन ओर अमेरिका को इत प्रन्था को 
भनक तक नहीं है । ये लोग केवल उस स्वण-महल के चक्कर म 
हे, जवकरि मेरा उरेख्य उन ग्रन्थो को प्राप्त करना ह । माना कर 
॑ ५ स्वर्ण-महल इनके बताए अनुसार बहुत कौमती है लेकिन उन 
अर्थों से अधिक कीमती नहीं है। अगरये लोग उस महलक्रा 
¦ लगाधी लेते हँ तो उ महेल का एक तिहाई 1हस्ता 
, हसा स्खद-ब-खुद होगा । । 
--““तो फिर क्रंति.का देवता क्या जाने किवुम्हारा वास्त- 
विक्‌ लक्ष्य क्याहै?. | 
“मेरे ष्यालसे क्रांति का देवता जो कोईभी हं इस 
इस्टेट का खानदानी होगा ओर अभयरसिह से क्योतिं मे बार-बार 
ग्रन्थं के विषय मे पूछता रहा हं, इसलिए उसे मालूम हौगा । 
“ओह 1 क्रीभिया ने कह्ा-“लिकिनं आज से पहले 
तुमने मृञ्ञे भी कभी नहीं बताया ष्क तुस्टारा मुख्य उदं श्य उन 
ग्रन्थों को शरप्तुदुरना दे ?" न 
“क्योकि आजम पहले मने तुर्हं ५५५ जरूरत मह-' 
सूस ही नहीं की थी 1" 4 
“तो फिर आजः ˆ" ५ | , 
“दां, आजम यह जरूरत महसूस कर रहा हं ।" वाड ने . 
१८२ ध 
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कटा--- फिलहाल य यहां अकेला ह्‌"“'अधिक समल्लो तो 


्रीफित मेरे साथ है, लेकिन अभी तकर्यैने ग्रीपित को मादकओौर ` 
फ्चिगकेस(थ रखा था--केवल इसलिए कि कहीं ये दोनो ` 


। >~ भमत मोरो ४ = प्रता "= ~ ५ ञं ५८; ५ प, शेः 
मलङ्र्‌ स्वण-महल का पता लगा ले, ओौर हमे पता भी नहं 


लग सके) अगर एसा होता. तो यह भीदहो सकताथाकिये . 
दोनों स्वणे-महल की दौलत गुप्त रूप से बाहर निकाल देते भौर 


हेम कृख्भी पतान लग पाता" 


--"“यानी तुम्हं आपसमे ही एक-दूसरे परर विश्वास नहीं 
धा ?`' पीपय बोली | 


४ कि 
कज 


युनकर्‌ सुस्कराया वाड, बवला--“तुम अभ जासू के 


पतर नहीं जानती क्रीमिया | एक दे का जासूस दूसरे देश के 
` जासूस्त पर्‌ कमी विश्वास नही कर सकता । यर, तुम इन जासूसी 
के पेतरों कौ नहीं समञ्लोगी । तुम केवल इतना बताओ कि कष्या 
तुम मेरी मदद कर सकती हये ?" 

--“वांड !”' जंसे दुःख से क्रीमिया एकदम कराह उटी- 
“(तुम वार-नार मृङ्लसे एेसी वात पुछते हो कि परे दिल को चोट 
गतह्‌) क्या तुम्ह्‌ अदा विण्वास पृ कि क्रीसिया तृम्टार 
लिए अपनी जान भी दे सकती है ?" 

--““तो सूनो । 

ओर जेम्स वांड छीमिया को धीरे-धीरे कुछ समन्नाने लगा ¦ 


(==> [=> 


1 # 
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जेम्स बाडने क्रीधिया को क्या समस्चाधा ? 

 जंगलमें माइक के साथ युद्ध में जल्मी होने क वाद विकासः 
काक्या हुमा? 

| १८४. 
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स्वणमहेल से विजय को जो पत मिलाउसमें क्या लिखा घा? 
विचय स्वणंमहल से वापिस आते सथ्य अपनी टाचं उसी 
मोत के कुएं में भ्रूल अया था, जिनं भधानकर सपे थे, उस टच 
ने वाद यं क्याग्च दिलाया? । 
वणा सभया स्वण-लेख को पठने से सफल हो धका ? 
आखिर वेया रहस्यं छुपा हुजा था उस स्वणै-लेख मे जिसकी ` 
हिफाजत णाक वं ङी पीदुी-रर-पीदी करती भा रही थी ? 
ण्डक सन्देटु थः कि भरुत-प्रेत विद्या का जानकार भरा- 


प्रसाद विजथसतमिलाहुखा था। क्या सचमुच ही भरोप्ररादं 


¡ वह भी शतिर के शातिर विज्यं 
ग्रेट ङ्न चालकता शिकार हयी गथा था? 

जस्स वांडने भंरोभधस्द का क्या किया? 

जेम्ध् गंडजोक्ति कीनेव अभेरिक्ाके जासु भूकिग व 


मारक क्तो उवल कास कर रहाथा, क्वा वह्‌ अपनी चाल में 


वर्‌ दव} रहूल्य था, भि खी वजहसे विय पीक्रट सर्व 
के जांवाजों के वजाभं गूलफाम जेस गण्ड को भपने थ लेकर 
गल श्वनगट् आया था? | 
एसे दही अनेक सवाली कै साथ-साथ प्रत्येक पाठक कै. 
मस्तिष्क यें दु स अम्त त रहुस्थ बने दो महत्वपुणं सवाल-- 
इस क्रांति क अन्त क्या हमा? ~. 
ओर कौन थः वह्‌ देशभक्त रहस्यमय जां ्राज जिसका चेहरा 
किसी ने नदीं देवा थ। जिसे "करति का देवता कहा जाता थां ? 
की कमी के कारणएेसे प्षभी प्रश्नो का जवान यह्‌. 
नहीं दिश जा सका है। ठेसे सभी प्रष्नों का उत्तर विस्तारपुवक 
जानने के लिए “राज पोकेट बुवस' से प्रकाशित वेदप्रकाश शमा 
१८५ ^. "1, म 
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का कांति सीरीज का महान एवं अन्तिमं भाग (क्रांति का देवता 


पटना न भूलें । 


71 - 
इ) =, 
पारोके हठो के पध्यसे एक कराह निकली) 
सुरगमेव्रने उस बडे-से कमरे से उपस्थित सभी का ध्यान 
उसतरफ आक्ित हो गया 1 सवसे पटले अपनी वुर्सी छोडकर 
उठने वाले विजय के पिता ठाकुर निभयसिहयै। वे लपककेर 
पारो अर्थात्‌ अपनी मां कीओर लपक ¦ विजयते अलफांसेि की 
ओर देखा ओर आंख मारता इया बोला-- 
“देखा लूमङ़ मियां इसे कहते है सां ओर पुत्र का प्रम!” 
शब्द विजय ने इतने धीमे से कहे थ किं उदके वरावरमें 
जड अलफांसे के अतिरिक्त कोई नहीं यून सका 1 ु 
ओर व्लकं व्वाय का ध्यान पारो ओर निभयसिहकी ओर थाः। 
वनुषटंकार अपनेमं ही मस्त होकर पोवापीरहाथा! अलफसि 
विजय की वात पर केवल मूस्कराकर रह्‌ गया । उसके दाद वे 
दोनो भी उसी ओर आकर्षित तो गए । पारो धीरे-धीरे कापि रहं 
थी । निभंयसिह्‌ घ॒टनों के वल उसके समीप बेटे ओर्‌ अपनी सां 
के गोरे किन्तु ब्रूढ मस्तिष्क पर हाथ रखदःर धीरे से वौले 
“मां. - "मां ` ` -आंखे खोलो मां }"' 
ओर एकदम ही पच की जादाज सुनते ही मां ने आंख लोल 
दीं । कुछ पल वहु ध्यान से फशं पर पड़ी हुई अपने उपर ्ुके हए 
व्यक्ति को देखती रही । फिर धीरे-धीरे पारो की बूढी आंखों मे 
एक चमक-सी उत्पन्न होने लगी । 
“निभय ! “ उसके होंठों से मदनिा किन्तु मामिक स्वर 
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निकला--““मेरे वेटे !" | 

हा मां"-"वह्‌ म हू निभैयर्सिह। गकर साहब 
प्यार-भरे स्वर सें वोले। | 

-- “मेरे वेटे ("' भाववेशमें पारो के कठ से निकला जौर 
वह पागल कौ भांति अपने पृतव्र के सीने से लिपट गई । गकर 
साहव न॑ भा अपनी मां के वक्ष में अपना चेहरा छपा लिया । 

--“लूमड मियां ¡” विजय अलफांसेके कान में ध्षीमेसे 
बुदबुदाया-- एसा धामू सीन तुमने किसी पिक्चवरमे भीन 
दा गा । आजौ, हस रिहसंल करे । 

-- तुम कभी सीरियस नहीं रह्‌ वजय ! ' अलफांसे 
उरकराता हा वाला -- तुम्हारे जीवन मेँ कितना जवरदस्तं 
रवतन आया हं । तुन इ इस्टेट के वारित हो । पारो तुम्हारी 
दादी हे, लेकिन तुसमें कोई परिवर्तन न ट्म आया, मानो तुमह 
अपने जीवन में होने वाली इन वटनाओं का कुछ पता ही नलो 

` प्यार सूमङ़ भाई !“ दिजव किसी वुजु्गे की भांति 
जला--य तो साले जिन्दगी के चक्कर है- चलते &, चलने 
दौ । आज, हम किसी प्यारी-सी ्कन्ञकी की रचना करे 1“ 

गुर ˆ उसके दार्ये कान भे धीमे से ञ्चककर निकास 
नाला--“7पको यह्‌ वात तो माननौ पड़गी कि यहां सीन 
फिल्मी वन गया है लेकरिन गुरु, फार्मदे क अनुसार एसे सीन मे 
जा नहा जता जब तक गाना न हौ, सलिए पेशे खिदसत है 
मकका-ए-वारदात्त पर असली घी मे तली हृई एक दिलजलीं । 
लटकर विजय ने विकास को देबा--फिर एेसा चेहरा १ 
जनाया मानौ हलक भै कुनैन की गोली पडी हो, बोला--“प्यारे 
।<लजलं, गं तुमसे बात नहीं कर रहा हं 1“ | 
“लेकिन म आपसेही बात कर रहर ह्‌ गुरु !“' विकास ` 
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गया मौर अभी तक उसके चेहरे पर बौखलाहट के हौ भावये! ` 


शरारत के साथ मुस्कराया। 
-- “देखो लूमड़ मियां !" विजय अलष््रंसे की ओर ज्ुक- 


कृर दोलाः-““डालडः व्रग में शिष्टाचार तो किसी चिड्वि काः 


नाम ही नहीं है-- नी कि काष्टाचार जरा भी नहीं जानते 

“जो बात गर नही जानते, वौ चेला केसे जानेगा { 
सलफसि ने भुस्कराकर विकासं का पक्ष लिया। 

एक बार तो विजय कटकर रहं गया, फिर वोला--“वेटा 
लृसड़ खान ¦! तुम इस लड़क 

लेकिन- 

विजय को अपनी बात नीचय दही रोके देना पड । उधर 
ठकरुर साहब पारो को खड़ी कर दुफेये। इस क्षंमय वे विजय 
कीओर संकेतकरकेपारोषे कट्‌ रह्‌ ५-“ये सूमरदहं मां-- 
तुम्हारा पोता 1 

---"विजय 1” पारो कै मुंह से प्रसन्नतामे इवा स्वर 
निकला-"'यह दै सेरा देटा-मेरा विजय! कहती इई वह्‌ 
पागलों की भांति विजग्र की जोर दौडी भौर उसने भावावेश मे 
विजय को सपने वक्ष से दिपटा लिया 

जदकि--विजय के बेहरे पर सम्पुणं संसार की सूर्घता नृत्य 
क्र रही थी। पारोकौ इस हर्त पर वह्‌ बुरौ तर बौखलः 


य लोगों पर तो विजधकी इसहरकतकी जो प्रतिक्रिया 


रही शी- वह तो दूसरी बात है, परन्तु ठकरुर साहब के होरे 


पर कोधके भाव अवष्य थे। वे विजय की इसी नालायकी से 
परेशान थे ओर विजय यही नहीं छोडता था लेकिन इस समय 
वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे । | 

“ननं तुम्हारी बदनसीव दादी हू बेटे ! तुम्हे आज पहली 
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अआरदेखादहे !" पारो भावावेश मे बोली । 


“सं तुस्टारा वदनसीव पोता हुं दादी मां! विजय 
वौखलाकर पारो जमी टोन में बोदा--“^तुम्हे आजम पहली 





# 


वार देख रहा हु 1" 
अभी पारो कुछकहना ही चाहृतौ थीकि उक्र साहब 
पासे के समीप पहृचे ओर प्यारसे अपनी मां को पीठ पर हाथ 
रखकर बोले--““ये अजय है सां 1 उनका संकेत न्लैक व्वांयकीं 
ओर था-“अभय का लडका । | 
पारोने व्लैकव्वांयको धी यते से लगाया ओर उसक्रे वाद 
ठाकुर साहब ने कदहा-“ये विकःस रै-रेनाका लड्का।\ये 
युपर रधृनाथ है--हुमारा दामाद । 


ठाकुर निभेयसिह ने सवका परिचय दिया। पासे. 
सवसे लिपट-लिपटकर खूब रोई । कदाचित प्रसन्नता के कारण 


वह्‌ खूव रोई धी । वातावण गस्भीर चन गया था । केवल विजय 


एकत देसा आदमी या, जो जल्दी-पे-जल्गओ दन माहौल ते ष्ट 


कगरा पाना चाहता थः! अलफत्नि पाच रदा था, परतरा 

सुखभीक्याहै?जोउतेकभी नरीव नही हुमा ! अलफासि कौ 
आंखे हत्कं से उनडवाकर रह्‌ गड । 

सवने पारो द्मे चप किप! तव पारो बोली--“जीवन में 

शायद आज पहली बार सने री देखी है । मेरे जिगर के कितने 

टुकडे न जाने कहां-कदहां भटक रह थे | आज पहेली बार मने 

सवको इकट्ा देखा है । लेकिन मेरा भय युज्ञको नजर नही 

आरह्महे! कटांदैतेरा वेधा? $<: 

“यै यहां हं सां 1 दरवाजे र आवाज आई । ` 
सवने पलटकर उधर देवा, दरवाजे पर अभवसिह्‌ खड थे । 
` उसके बाद ्लपट्कर पारो ओर अभयर्सिह मिले । 
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हो गए । एकही पल से वहं 


` सतकृ 
यह्‌ सनय भावनाओं में वहने का नहीं है |" कान्ति के 
देवता कौ प्रभावशाली आवाज गृजी--“आप लोगों को यहां एक 
ही स्थान पर नने इसलिए द्केट्ठा किया हें ताकि अआपञआगेका 
प्रोग्राम वना सकं । हमारा वतन खतरे में है। अभयसिह, हमें 
भावनाओं मे नहीं बहना है । कोई यह न समन्ञे कि कोई किसी 
का पृत्रहै,मांहै, पोता है। आप सबके लिए यह मेरा आदेश 
ह कि आपके वीव वतन से हटकर एक वात भी नहीं होगी '” 
सव चुपचाप क्रान्ति का देवता" की आवाज सुन रहे घे 
“मिस्टर विकास, जो जलपोत के नष्ट होने में हमसे 
विड ग थ, हमे पता लगा कि मादक से टकराने के बाद जगल 
मे भटक रहे थे । यहां तुम्हें नम्बर चालीस छोड गयां है । सिस्टर 
अभयसिह विजय ओर गुलाम को यहां लाए । सून्ञे अभयरसिह 
से कुछ विशेष वाते करनी धीं जिनके कारणं इन्हे यहां लौटने 
मेही कुछ देर लगी । अलफासि, रना, निर्भयसिह इत्यादि को 
म्रीफित्‌ के मेकअप में गुलफाम उड़कर लाया था] कुछ देर 
पश्चात्‌ गुलफाम भी यो;आते वाला है । भाप लोगों के दिमाग 
सेंजोगु{थियांहो, वे एक-दूसरे. से वातः करके सुलज्ञा ले, 
फिलहाल हम यहां से. प्रस्थान करते है |” कटने के पचात 
कान्ति का देवता वहां एक पल भी नही ठहरा । 
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